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संकलन- विभिन्न योग 
शरीर सुख 


]) लग्न का स्वामी लग्न में हो तो शरीर सुख रहेगा 

2) लग्न का स्वामी स्वनवांश में हो शुभ ग्रह से युत हो अथवा दृष्ट हो यो देह सुख अच्छा रहेगा 

3) पाप ग्रह से युक्त लग्नेश्वर ६/८/१२ में जाये तो देह सुख नही होगा 

4) लग्न में दो या तीन पाप ग्रह गये हो और लग्नेश हीन बली हो तो देह दु:ख हो 
पृष्ट देह योग 

]) जन्म राशि का स्वामी लग्नेश्वर से युक्त हो तो पृष्टि देह वाला 

2) जन्म लग्न गुरु युक्त हो अथवा गुरु लग्न को देखता हो तो पुष्टि देह वाला 

3) जन्म लग्न में बलवान शुभ ग्रह स्थित हों तो पुष्टि देह वाला 

4) बुध से सातवें स्थान में मंगल हो तो दीर्घ देह वाला 

5) लग्न की राशि का स्वामी दीर्घ रशि ५ /६ /७ /८ का हो तो दीर्घ देह वाला 

6) शुभ राशि का लग्न पाप ग्रहों से अदृष्ट हो तो पुष्टि देह वाला 


उदाहरण:- यदि सिंह राशि का जन्म लग्न है तो लग्न मस्तक, कन्या मु:ख, तुला उरु. वृश्चिक हृदय, धनु उदर, 
मकर कटि, कुम्भ वास्ति (पेडू), मीन लिंग, मेष उरु, वृषभ जग्नु, मिथुन जंघा, कर्क पांव जानना। 
इन उपरोक्त मस्ताकादि पाद पर्यन्त अंग स्थान में से जिस अंग में दीर्घ राशि ४/६/७/८ का स्वामी (सूर्य, बुध, 
शुक्र, मंगल) स्थित हो वह अंग दीर्घ जानना और जिस अंग स्थान में हृस्व राशि ११/१२/१/२ और हृस्व राशि का 
स्वामी स्थित हो वह अंग कमजोर जानना एवं मिश्र राशि ३/४/९/१० और इनके स्वामी जिस स्थान में स्थित हो 
वह अंग सामान्य होते हैं। Done on fb 
दुर्बल देह 
]) मेष राशि में शनि चन्द्र युक्त हो तो दुर्बल हो 
2) बारहवें सूर्य और केन्द्र में मंगल गया हो तो दुर्बल देह कहना 
3) लग्नेश्वर जिस राशि में स्थित हो उस राशि का स्वामी ६/८/१२ स्थान में स्थित हो तो दुर्बल देह 
जानना 
लग्नेश्वर शुष्क ग्रह की राशि का हो (सूर्य, मंगल, शनि, बुध, गुरु) तो दुर्बल देह कहना 
शुष्क राशि १/२/३/५/६/९ के लग्न में दो या तीन पाप ग्रह युक्त हो तो दुर्बल देह कहना 


~ 


4 
5 


~ ~ 


वामन योग 


]) लग्न का स्वामी हृस्व राशि में स्थित हो अथवा लग्न को देखे 
2) लग्न तथा व्यय स्थान का स्वामी चन्द्रमा, शनि से दृष्ट हो, शुभ ग्रहों से अदृष्ट हो 
3) लग्नेश हृस्व राशि ११/१२।/१/२ में स्थित हो, शुभ ग्रह न देखते हों 
4) सूर्य शुक्र सिंह राशि में स्थित हों दश्में मकर का चन्द्रमा हो 
विकलांग योग 
]) केन्द्र स्थान मैं क्रुर ग्रह स्थित हाँ तो विकल शरीर वाला होता है 
2) पांचवें अथवा नवम में मंगल हो और क्रुर ग्रहों से दृष्ट हो तो हीनांग हो 
3) लग्न का स्वामी १२वे स्थान में प्पप ग्रह युक्त हो तथा दृष्ट हो तो लकड़ी के सहरे चलने वाला होता हे 
4) लग्न में गया हुआ शुक्र, श्रि से दृष्ट हो तो विकल शरीर वाला होता हो 


देह से दुर्गंध 
]) छठे स्थान का स्वामी बुध की राशि २/६ का हो अथवा मकर राशि का हो देह में दुर्गंध होती है 
2) बुध की राशि ३ /६ में गया हुआ शुक्र, बुध से युक्त हो और केन्द्र स्थान मे स्थित हो तो देह में दुर्गंध 
होती है 
3) मेष राशि का चन्द्रमा जन्म लग्न में स्थित हो देह में दुर्गध होती है 
4) शनि की राशि १० / ११ अर्थात मकर या कुम्भ का शुक्र हो तो देह में दुर्गध होती है। 
5) जन्म समय में मंगल नीच राशि (कर्क) का हो तो रक्त पित्त रोग का कोप होता है अर्थात नाक, मुख, 
तथा मलद्वार की तरफ से रुधिर पड़ा करता है 
बेशर्म योग 
]) क्षीण चन्द्रमा मंगल से युक्त होकर ६/८/१२ में हो तो निर्ल्लज हो 
2) चन्द्र और बुध दोनो गिह मंगल से दृष्ट हो तो निर्ल्लज होता है 
3) बुध, शुक्र लग्न में और सातवें स्थान में मंगल गया हो तो निर्ल्लज हो 
4) मंगल से दृष्ट गुरु लग्न में गया हो तो निर्ल्लज हो 
लज्जवान योग 
सातवें स्थान में चन्द्र, मंगल गुरु से दृष्ट हो तो लज्जावान हो 
कपटी योग 
]) चतुर्थ स्थान पाप ग्रह से युत तथा दृष्ट हो तो कपटी योग होता है 
2) चौथे स्थान अथवा नवम स्थान का स्वामी छठे स्थान मे जावे तो कपटी योग होता है 
3) तीसरे स्थान में गया हुआ मंगल शुभ ग्रहों से अदृष्ट हो तो कपटी योग होता है 
4) दसवें स्थाका स्वमी अथवा अष्टम स्थान का स्वमी चतुर्थ स्थान में हो तो कपटी योग होता है 
5) पाप ग्रह से युत राहु अथवा दृष्ट चतुर्थ स्थान में हो तो अन्दर से कपटी हो 
6) बलवान बुध ग्रह पापग्रह से युत होकर नवम स्थान में जावे तो कपटी योग होता है 
7) बुध मंगल का योग कोई भी स्थान पर हो तो कपटी योग होता है 
8) मेष राशि का बुध हो तो तो कपटी योग होता है 
9) राहु, शनि मंगल इन तीनों ग्रहों का योग हो तो हृदय से कपटी होता है 
निष्कटी योग 
]) चन्द्र सूर्य का योग चतुर्थ स्थान में तो क्षणमात्र कपट आवे फिर निष्कपटी हो जावे 
2) लग्नेश्वर चतुर्थ स्थान में शुभ ग्रह युत अथवा दृष्ट हो तो निष्कपटी योग होता है 
3) शुक्र से दृष्ट गुरु लग्न में स्थित हो तो निष्कपटी योग होता है 
4) स्व राशि तथा उच्च राशि में गया हुआ शुभ ग्रह चौथे स्थान में हो तो निष्कपटी योग होता है 


~ 


शुर योग 
]) ३ /६/ ११ भौम, शनि, रवि, राहु स्थित हो तो वह शूरवीर उद्योगी साहसी हिम्मतवान पराक्रमी 
होता है 


2) बलवान मंगल लग्न में अथवा दसवें में जावे और रात्रि समय का जन्म हो तो शूरवीर होता है 
3) सातवें स्थान पर मंगल स्थित हो शूरवीर होता है 


कातर योग 
]) जन्म लग्न को निर्बली मंगल देखे तो डर्पोक होता है 
2) रात्रि समय का जन्म हो शनि दसवें मे हो तो डरपोक होता है 
3) स्वराशि १/८ का मंगल लग्न को देखे तो कातर योग होता हे 
क्रोधी योग 
]) जन्म राशि का स्वामी निर्बली होकर त्रिकोण में बैठे तो तो क्रोधी होता है 
2) तीसरे स्थान में मंगल केतु युत हो तो कलह प्रिय होता है 
3) दिन का जन्म हो और बलवान मंगल दसवें अथवा लग्न में जावे तो क्रोधी होता है 
4) लग्न अथवा सातवें स्थान में मंगल हो तो क्रोधी होता है 
5) लग्न का स्वामी बारहवें अथवा आठवें स्थान मे जावे तो तो क्रोधी होता है 
क्षमावान योग 
!) चौथे स्थान का स्वामी लग्न में अथवा लग्नेश चौथे स्थान में हो तो क्षमावान होता है 
2) शुभ ग्रह चौथे स्थान में स्थित हों तो क्षमावान होता है 
हस-मुख योग 
!) बुध मंगल का योग मकर अथवा कुंभ राशि में हो हास्या सक्त होता है 
2) लग्न में बुध और सातवें गुरु स्थित हो तो हंसी खुशी से रहनेवाला होता है 
चोर योग 
!) आठवें स्थान का स्वामी धनस्थान में गया हो तो चोर होता है 
2) चौथे स्थान का स्वामी छठे स्थान में गया हो तो चोर होता है 
3) तीसरे स्थान का स्वामी बारहवें में जावे तो चोर होता है 
4) बुध मंगल का योग लग्न में हो तो चोर होता है 
5) बुध मंगल बलवान होकर छठे स्थान गया हो तो चोर होता है 
6) लग्न का स्वामी बुध छठे स्थान में जावे तो द्रोही होता है 
व्यसनी योग 
]) बारहवें स्थान का स्वामी नीच राशि का हो तो अफीम, गांजा, भांग, चरस, शराब, तम्बाकू में से एक 
आध का व्यसन अवश्य होता है 
2) बारहवें स्थान में पापी ग्रह जावे तो व्यसनी होता है 
3) लग्न में मकर राशि का गुरु हो तो अफीम खाने व्यसनी होता है 
4) लग्नेश नीच का हो अथवा शत्रु ग्रह राशि में हो तो व्यसनी होता है 
5) लग्नेश मंगल से युक्त हो तो व्यसनी होता है 
रसायन व्यसनी योग 
चौथे स्थान का स्वामी दसमें स्थान में; अथवा चौथे स्थान का स्वामी निर्वली हो तो धातु, उपधातु की रसायन 
अतवा उसका सेवन करने वाला होता है 


निर्व्यसनी योग 
l) नवम स्थान में शुभ ग्रह हो तो निर्व्यसनी होता है 


~ 


~ 


2) लग्न का स्वामी बलवान हो तो निर्व्यसनी होता है 
3) लग्नेश केन्द्र में स्थित हो तो निर्व्यसनी होता है 
4) लग्नेश्वर लग्न में जावे अथवा बारहवाँ स्थान का शुभग्रह से सम्बन्ध हो तो निर्व्यसनी होता है 
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कामी योम 


]) उच्च राशि (१२) का शुक्र ६/८/१२ जावे तो कामी हो 
2) धन स्थान का स्वामी दसवें, लग्न में तथा पांचवें स्थान में तो कामी हो 
3) नीच राशि (६) का शुक्र ६/८/१२ में जावे तो भी कामी हो 
4) मंगल शुक्र का योग कोई और स्थान में हो और छठे स्थान का स्वामी गुरु हो अति कामी होता है। यह 
कर्क तथा तुला लग्न वालों को सम्भव है 
5) मिथुन अथवा स्वराशि २/७ का शुक्र हो तो कामी हो 
6) सातवें स्थान में शुक्र हो तो अतिकामी होता है 
7) सिंह राशि का शुक्र १४ अंश के भीतर गया हुवा ६/८/१२ स्थान में जावे तो कामी हो 
अल्प कामी 
!) चन्द्र शनि चौथे स्थान में हो तो अल्प वीर्य होता है 
2) धनु अथवा वृषभ राशि के लग्न में शनि स्थित हो तो अल्प कामी होता है 
3) विषम राशि (८/३/४/७/९/१ १) के लग्न में शुक्र हो तो अल्प कामी होता है 
4) शुक्र की राशि २/७ का चन्द्र हो तो अल्प वीर्य होता है 
5) सातवें स्थान के शुक्र को लग्नेश देखता हो तो अल्प वीर्य होता है 
नमुंसक योग 
]) कन्या राशि के लग्न को शनि बुध देखते हों और शनि की राशि १०/११ का शुक्र हो तो वीर्य च्यूत 
होता है यानी स्वप्र अथवा स्त्रीदर्शन से ही वीर्य क्षीण हो जाने वाला व्यक्ति होता है 
2) नीच राशि में स्थित शनि छठे अथवा बारहवें स्थान में हो तो षंड अथवा नपुंसक योग होता है 
3) शनि और शुक्र ये दोनो दसवें अथवा आठवें स्थान में हों और शुभ ग्रहों से अदृष्ट हों तो नपुंसक होता है 
उन्माद योग (पागलपन) 
]) क्षीण चन्द्रमा और शनि दोनो बारहवें स्थान में हों तो उन्माद होता है 
2) चन्द्र शनि लग्न में हों और बुध इनको देखता हो विह्वल अथवा भ्रमिष्ट रोग होता है 
3) तीसरे स्थान का स्वामी अस्त का अथवा नीच राशि का छठे स्थान में हो और पापग्रह से दृष्ट हो तो 
जहर खाने से उन्माद होता है 
4) लग्न में गुरु और सातवें मंगल हो तो विक्षि होता है 
5) लग्न में शनि, सातवें अथवा नवमें पांचवें मंगल हो उन्मादि होता है 
6) शनि और धन स्थान का स्वामी पाप ग्रहों से युक्त हों तो वायु से उन्माद होता है 


Nn 


शीघ्र वृद्ध योग 
]) धन स्थान में केतु हो तो शीघ्र वृद्धा वस्था के चिन्ह उदय हो जाते हैं 
2) बलवान मंगल लाभ स्थान (११) में हो तो वृद्ध होने पर भी नरुपा के समान होता है 


बहु भोजन करने वाला 
]) धन स्थान का स्वामी पाप ग्रह से युक्त हो तो बहुत भोजन करने वाला होता है 
2) धनेश शुभ ग्रह से युक्त हो तो सु:ख से भोजन करने वाला होता है 
3) धन स्थान में शुभ ग्रह अथवा धनस्थान पर शुभ ग्रह दृष्टि हो तो सु:ख से भोजन करने वाला होता है 
4) धन स्थान का स्वामी शुभ ग्रह हो अथवा उच्च राशि का हो और शुभ ग्रह से दृष्टी हो तो अल्प भोजन 
करने वाला होता है और जल्दी से भोजन कर लेने वाला होता है 
5) धन स्थान में पाप ग्रह की राशि हो और वह पाप ग्रह से युक्त तथा देखी हुई हो तो देर तक भोजन 
करने वाला होता है 
6) धन राशि का स्वामी स्थिर २-५-८-११ राशी का हो तो देर तक भोजन करने वाला होता है 
7) लग्न में गुरु गया हो तो भोजन में शूर (भोजन करने में बहादुर होता है) 
धीर योग 
!) तीसरे अथवा बारहवें स्थान के स्वामी का योग होता है धीर होता है 
2) तीसरे स्थान का स्वामी बलवान होकर केन्द्र १/४/७/१० अथवा त्रिकोण ९/५ स्थान में हो; अथवा 
तीसरे स्थान का स्वामी शुभ ग्रह की राशि का हो अथवा तीसरे स्थान में शुभ ग्रह अथवा शुभ ग्रह की 
दृष्टी हो तो धीर पुरुष हो 
3) तीसरे स्थान के स्वामी तथा चन्द्रमा का योग हो तो धीर पुरुष होता है 


~ 


~ 


पिशुन योग (चुगुलखोर) 
) नीच राशि अथवा नीच राशि के नवांश में गुरु हो तो चाण्डाल प्रकृति का पुरुश हो 
2) राहु से गुरु युक्त हो और उनको पापग्रह देखता हो तो चाण्डाल प्रकृति का हो 
3) लग्नेश पांचवें हो तो; लग्न का स्वामी पापग्रह हो तो; लग्न पर पाप ग्रहों की दृष्टी अधिक हो तो 
चुगुलखोर होता है। 
सर्व सुख योग 
(मानसागरी) 
जिसके जन्मांग चक्र में छठा, आठवाँ और बरहवाँ भाव (तीनों) ग्रह वर्जित हों तो वह जातक सांसारिक सब 
सुखों को भोगने वाला होता है। 
यदि उक्त तीनों भाव में कोई ग्रह अपने उच्च या स्वगृह का हो तो वह जातक मध्यम मान से सब सुखों को 
भोगने वाला होता है। 
यदि उक्त तीनों स्थानों अपने गुह और उच्च से भिन्न रशि के हों तो वह जातक सदा दु:खी और चिन्तित चित्त 
वाला होता है। 
प्रताप योग 
(मानसागरी) 
जिसके जन्मांग चक्र में लग्न से ३, ६, ९,१२ ये चारों भाव ग्रह रहित हों तो वह दरिद्र कुल में जन्म लेकर भी 
महाप्रतापी पुरुष होता है। 
तीन ग्रह - विशिष्ट योग 
जिसके जन्मांग चक्र में तीन ग्रह यदि अपने घर के हों तो जातक राजमन्त्री हो 
जिसके जन्मांग चक्र में तीन ग्रह उच्च के हों तो जातक राजा हो 


जिसके जन्मांग चक्र में तीन ग्रह अस्त हों तो जातक महामूर्ख हो 
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मानसागरी में वर्णित विभिन्न योग 


॥ 


9. 


जन्म समय में लग्न में गुरु, चतुर्थ में शुक्र, सप्तम में बुध और दशम में मंगल हो तो जातक सब सम्पत्ति को 
देनेवाल दाता योग होता है तथा जातक बहुत बड़ा ही दानी होता है। 

रवि के स्थान में चन्द्रमा और चन्द्रमा की राशि में रवि हो तो जातक अपने हठ से नष्ट हो जाता है। अगर 
पाप ग्रह लग्न में हो तो विशेष कर हठी होता है। 

लग्न पर राहु की पूर्ण दृष्टि हो तो पतन योग होता है। इस योग में इन्द्र के समान होने पर भी वृक्षादि से 
पतन होता है। 

शुक्र से युत शनि और गुरु से युत रवि हो और उस पर अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो लंगड़ा हो । 

लग्न से सप्तम भाव मे शनि, रवि और राहु तीनों हों तो पलंग पर भी सोने पर उसे सर्पदंश का भय हो। 

जन्म समय में गुरु की राशि में बुध और शनि के घर में (१० / ११ ) में मंगल हो तो २५ वर्ष के वयस में 
बाघ आघात होता है। 

शुक्र की राशि में चन्द्रमा और चन्द्रमा की राशि में शनि हो तो २८वें वर्ष की अवस्था में तलवार आदि शस्त्र 
का आघात होता है। 

जन्म समय में लग्न से किसी केन्द्र में मंगल हो और सप्तम स्थान में राह हो तो इच्छा मरण योग होता है। इस 
योग में जन्म लेने वाला अपनी इच्छा से मर जाता है अर्थात इस योग को आत्मघात भी कहते हैं। 

सिंह में गुरु, कन्या में शुक्र, मिथुन में शनि, अपने घर का मंगल चौथे स्थान मे हो तो जात्यक नेता होता है। 


कुलश्रेष्ठ योग 


l 


2; 
3: 


शुक्र, बुध, गुरु केन्द्र (१ /४ / ७ /१०) में हो और मंगल दशवे हो तो जातक अपने कुल में श्रेष्ठ होता है। 

छठे स्थान में गुरु और ग्यारहवें स्थाम में चन्द्रमा हो तो जातक अपने कुल में शेष्ठ होता है। 

लग्नेश अथवा गुरु या शुक्र इनमें से एक भी केन्द्र में हो तो अपने कुल का श्रेष्ठ होता है और राजा का भी प्रिय 
होता है। 

दशवें में बुध-सुर्य और मंगल राहु छठे में हो तो इस राज योग में उतपन्न जातक मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। 
तृतीय भाव में गुरु, ग्यारहवें भाव में चन्द्रमा हो तो जातक घर में ही राजा होकर कुल में श्रेष्ठ होता है। 


बही व्यक्ति कुलीन है, वही पण्डित है, वही श्रुतिमान है, वही वक्ता है, वही दर्शनीय है, वही सबगुणों से युक्त 


है - जो भाग्यवान है, क्योंकि सब कुछ भाग्य से ही होता है। 
राशियों के वर्ण 


मेष राशि का वर्ण लाल माना गया है 
वृषभ का श्वेत 

मिथुन का हरा 

कर्क का उज्जवल 

सिंह का धूर्म 

कन्या का पीला 

तुला का अनेक विविध 


॥0 


वृश्चिक का कृष्ण 

धनु का स्वर्णिम 

मकर का पिंगल 

कुम्भ का चितकबरा तथा 

मीन का भूरा वर्ण माना जाता हे 


सूर्य का विभिन्न भावगत फल 

सूर्य यदि चारों केन्द्रों तथा दोनो त्रिकोणों मे से किसी एक भाव का स्वामी होकर त्रिकोण, केन्द्र तथा लाभ 
स्थान में स्थित हो तो लाभ देता है। 

द्वितीय, तृतीय, षष्ट, तथा अष्टम तथा द्वादश भाव के स्वामी सूर्य हों तो अकारक होते हैं तथा अपनी दशा में 
हानि करते हैं। 

इसके अतिरिक्त सिंह और मेष राशि के सूर्य बलवान तथा तुला राशि के सूर्य दुर्बल माने जाते हैं। 

मेष सूर्य की उच्च और तुला नीच राशि है। 

मेष के दस अंश तक पर्मोच्च एवं तुला के दस अंश तक परम नीच माने जाते है। 

सिंह राशि के २० अंश तक सूर्य का मुल त्रिकोण उसके बाद ३० अंश तक स्वराशि होती है। चन्द्र मंगल और 
गुरु सूर्य के मित्र, बुध सम तथा शनि, शुक्र शत्रु होते हैं। 

यदि लग्न में सूर्य बैठे हों तो जातक कठोर, सिर दर्द का रोगी, स्त्री और सहोदर से कलह करने वाला होता है। 
उसके शरीर में पित्त-बात जन्य पीड़ा और परदेश में व्यापार से धनहानि होती है। सूर्य यदि मेष राशि के हैं तो 
विद्या और धन दाता तथा सिंह राशि के है तो शरीर सुख के साथ रतौंधी करते हैं। 

सूर्य सौर मंदल के प्रधान ग्रह हैं। इनकी दिव्य रश्मियाँ सभी जीव जन्तुओं को प्रभावित करती हैं। इनकी 
आकृति, प्राकृति और उर्जा शक्ति सभी प्राणियों पर अन्य ग्रहों की अपेक्षा अत्यधिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं; इसी 
लिए फलित-ज्योतिष में सूर्य का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता है। द्वादश भावों मे सूर्य का विद्यवान होना 
भिन्न भिन्न प्रकार से लोगों को प्रभावित कर सकता है। 

D) जिस जातक के तनु भाव में सूर्य स्थित हो, वह समुन्नतकाय, आलसी, क्रोधी, उग्र स्वभाव वाला, पर्यटक, 
कामी, नेत्र रोग से युक्त एवँ रूक्षकाय होता है। 

2) धन भाव में स्थित सूर्य जातक को भग्यशाली होने की सुचना देते हैं। धन भाव में स्थित सूर्य की मैत्री 
धनेश से हो तो जातक निश्चय ही धनवान होगा। उस जातक को पशु सुख भी उत्तम रहेगा। पुत्र, 
पौत्रादिक के भी सुख उसे अनायास प्राप्त होते रहेंगे। कतिपय आचार्यो के अनुसार वह जातक वाहनहीन 
रहेगा। 

3) सहज भाव में स्थित सूर्य सभी प्रकार के सुखों के दाता होते हैं। अन्य आचार्यो के अनुसार वह जातक 
अतीव शौर्यशाली एवँ यशस्वी होता है। 

4) चतुर्थ भाव में मित्र राशि में स्थित दिनकर जातक के मैत्री को भँग करने वाले होते हैं। जातक स्थायी-रुप 
से एक स्थान पर स्थित नहीं रह सकता। 

5) सुत भाव में विद्यमान सूर्य मनुष्य को बुद्धिमान एवँ धनिक बनाते हैं। श्री नारायण दैवज्ञ के अनुसार 
जिसके पंचम भाव में सूर्य होते ऐं वह जातक हृदय रोग से मरता है। 

6) जिसके रिपु (छठे) भाव में दिवाकर रहते हैं वह व्यक्ति रिपुध्वंसक होता है। प्राय: सभी आचार्यों की ऐसी 
सम्मती है। षष्ठ भाव (छठे भाव) में स्थित सूर्य उत्तम जीविका प्रदायक भी होते हैं। 


7) 


8) 


9) 


॥0) 


]]) 


2) 


l] 


जिस जातक के सप्तम (जाया) भाव में सूर्य होते हैं वह व्यक्ति ब्याधियों से संयुक्त, चिडचिडे स्वभाव का 
होता है। अनेक दैवज्ञों के अनुसार सप्तमस्थ सूर्य स्त्रीक्लेश कारक भी होते हैं। यदि किसी स्त्री की कुंडली में 
सूर्य सम्तमास्थ हों तो वह कुलटा एवँ पर पतिगामिनी होती है। 

मृत्युभाव में स्थित सूर्य जातक को अनेक प्रकार के विघ्र-बाधाओं से कलान्त रखते है। अष्टम भाव में स्थित 
सूर्य विदेशिय स्त्री एवँ शराब से सम्बन्ध कारक भी होते हैं। जो कुछ भी हो अष्टमस्थ सूर्य हानिकारक एवँ 
तुच्छ फलदायक भी होते हैं। 

धर्म स्थान में स्थित सूर्य जातक को कुशाग्र बुद्धि बनाते हैं। किन्तु व्यक्ति दुराग्रही, कुतार्किक और नास्तिक 
भी होता है। नवमस्थ सूर्य जातक के अन्तःपुर में कलह के उद्रेक कर्त्ता भी होते हैं। 

दशम भाव में स्थित सूर्य जातक को उच्च आश्रय प्रदान करते हैं। परवारिक असुविधा भी यदा-कदा प्राप्त 
हो सकती है। लेकिन जातक लक्ष्मी से युक्त होता है। दशम भावस्थ सूर्य आभूषणादि के सँग्रहण कर्त्ता भी 
होते हैं। 

आय या एकादश स्थान में विद्यमान सूर्य जातक को कला प्रेमी एवँ सँगीतज्ञ बनाते हैं। ये सूर्य व्यक्ति को 
सभी प्रकार का सौख्य एवँ श्री (लक्ष्मी) प्रदान करते हैं। अन्य आचार्यगण के अनुसार एकादश भावस्थ सूर्य 
पुत्र के लिए क्लेशकारक भी होते हैं। जिस कन्या के के एकादश भाव में सूर्य रहते है वह सदगुण युक्ता 
होती है। 

सभी दैवज्ञ एक मत से उदघोष के साथ कहते हैं- द्वादश भावस्थ सूर्य नेत्ररुज कारक होते हैं। तथा जातक 
कामतुर भी होता है। कतिपय आचायोँ के कथनानुसार व्ययस्थ सूर्य धन दायक होते हैं। लेकिन यात्रा काल 
में असम्भावित क्षति भी होती हैं। 


यथा इस प्रकार से श्री सूर्यदेव विभिन्न भावों में रहकर जातक के लिए विभिन्न स्थितियों को समुत्पन्न करते है। 
निदान, ग्रहपति सूर्य सद्यः परिणाम दायक सभी दैवज्ञों के ध्येय, नमस्य एवे प्रणम्य हैं। गगन में चमकते इन दिव्य 
पुरुष को हमारे शत-शत नमन। दैवज्ञों और वृद्धों का अनुभव है कि ग्रह राज्य-पद पर बैठा देते हैं और प्रतिकूल 
परिस्थिति उतपन्न कर सत्ताच्यूत भी करा देते हैं। सच तो यह है कि ग्रहों के प्रभाव से सारा चराचरात्मक सँसार 


व्याप्त है। 


मौसम 


वृष वृश्चिक धनु मीन पर मंगल करे निवास। 
शनि वक्री होकर करे पशु, मनुजों का ना॥ 


कलशिं पानी गरम है, चिड़ियाँ न्हावैं धूर। 
अण्डा लै चींटी चढ़ै, तो वरषा होवै भरपूर॥ 


एक बूंद जो चैत्र मह बरसे: सहस बूंद सावन हर। 
(यानी चैत्र में वर्षा हो तो सावन में सूखा हो) 


सिंह शुक्र जब होय भवानी, चले पवन नहि वर्षत पानी। 
तेजी-मंदी 

शनि आदित्य अह मंगलै पूस अमावस जोय। 

दुगनो तिगुनो चौगुनो अचुजु मंहगो होय॥ 
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कृष्ण पक्ष की तिथि घटे, शुक्ल पक्ष बढ़ि जाय। 
एक चीज तो क्या बढ़े, सभी चीज बढ़ि जाय॥ 


कृष्ण पक्ष की तिथि बढ़ै, शुक्ल पक्ष घट जाय। 
एक वस्तु तो क्या घटे, सभी वस्तु घट जाय॥ 


जेहि पखवारे तिथि बढ़े, वाही में घट जाय। 
सभी वस्तु मन्दी बिके, मंहगाई हट जाय॥ 


अशुभ लक्षण 
रात्यो बोले कागला, दिन मांस बोले स्याल; तौ यौं भाषे भडरी निशचै पड़े अकाल। 


चन्द्र मास और पाँच वार 

एक चन्द्र मास में रवि आदि सात वारों में से कोई एक पाँच बार आवे तो उनका क्या फल होता है- 

जिस चन्द्र मास में पाँच रविवार पड़े तो प्रजा में रोग, अशान्ति, भय व्यापे। वर्षा की कमी से कृषक वर्ग 
चिन्तित रहे। अन्न, सुवर्ण, अलसी में तेजी रहे। 

जिस चन्द्र मास में पाँच सोमवार पड़े तो वर्षा समयानुकूल उत्तम हो। अच्नादि के सब व्यापार में मन्दी का 
वतावरण रहे। 

जिस चन्द्र मास में पाँच मंगलवार पड़े तो प्रजा में परस्पर द्वेष, कलह, अशान्ति, रक्त विकार हों तथा लाल 
वस्तुएं अ अन्नादि तेज होवें। 

जिस चन्द्र मास में पाँच बुधवार पड़े तो धान्य भाव सम, वर्षा कहीं कम कहीं अधिक हो। चान्दी रुई में 
घटाबढ़ी होकर अँत में तेज, वनस्पति, घी, गुड़, शक्कर, चीनी,तेल तेज होते हैं। 

जिस चन्द्र मास में पाँच बृहस्पतिवार पड़े तो व्यापारिक वस्तुओं में घटाबडढ़ी के साथ रुख गिरावट की तरफ 
रहता है। घी, गुड़, रस्स्दि पदार्थ तेज होते हैं। 

जिस चन्द्र मास में पाँच शुक्रवार पड़े तो अन्न मंदा प्रजा में सुख-शान्ति व्यापार में घटाबढ़ी के बाद प्राय: बाद 
में मन्दी होती है। 

जिस चन्द्र मास में पाँच शनिवार पड़े तो प्रजा में अशान्ति, रोग, चोर आदि का भय व्यापे। व्यापारिक वस्तुओं 
में भाव तेज रहें। कृषक वर्ग चिन्तित होवे। 


अंक प्रश्न तथा फल वर्णन 

१ से १०८ के भीतर सोचे हुए अंक को १२ से भाग देने के बाद शेष बचे अंकों का निम्नलिखित फल इस 
प्रकार होगा- 

१,९,७ (।,9,7) बचे तो कर्य देरी से सिद्ध हो। 

८,४,१०,५ (8,4 ।0, 5) बचे तो कार्य की नाश। 

22 (laa a कर्य सिद्धि। 

३,६,२,० (3, 6, 2, 0) बचे तो शीघ्र सिद्धि हो। 
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व्यापार विचार अर्थात तेज़ी मंदी 
Vyapaar Vichaar 


-विर्पणि (व्यापार वेचार ) 


ARG BUT (FNE AS maA AA, IA PIRIN, 
स्बाखो, व्ञवण ssn Far we ST aI Ha NTE 
वस्नु Sa ( विक्रय) के नक्षत्र प्र BEJ, EGIL ronz 
TANET, STAR, SIIA], HL, ERA EAT NT DE TrA] 
रवि, मेगलवार  सेक्रान्ति Rae TAS arr ed ae ST 
At AT कण नडी लेना STE a को टव्य किला नरो मोहने) 
MAT BA GAA SPIT AN ay SAT aT ATO BT 
Fana Norra SSIS a gs Taare शोनेकापोत्यामळले 
tia जस्यान्ह में सूक घडो A tL नरज कर्‌ र Rae a 
९.२ बार्‌ह बजकर 2रीमिनर तक के सजसे को समस्त Vaart ने 
ज्योभजिन जङ्केनको सँल् Ves BI ATTA Bea Tt 
“gre निवारण को व्यक्ते है । ज्वलः कोई शु लर्न नावनचादो, 
“Al SATA Hig ON Seas ASE ओ TPS Bare | 
जलजान THY को दुरोने कर्क ASA TANG To 
स्रत छलि जे दें । झरूक शोक नचे तो Wie Sat कानात केलासपर _ 
-फल Sse SAT | BRT निच ATT कह arg, pA SSe aa | 
तोन शिख नचे तो NS , फल प्योव्ठ RT | CRIS Sa 
AA PPRT, qa Ag ATA rar मे; फर् SS sar । 
Qe Sa MRaA ae Aisa AAA AS, sara 
IR? Maaa aa, A RANT a, AA, KA A ल 
BTR STS ANS S AA सन्शे N AN ले तेजी जवो वका चार्‌ 
जादि सुं के नाजी डिम्ने गजा मदाथ चीहेले नेज,डुयेंसे बह _ 
पदाच अन्दे ऊतिडे। मर ीेत्ले SPEEA TIA IA SAE) HE RACE 





सैगल जन्मे AT Aas MEL SET EMS TL TTT 
-यँदी जे तेजी लेवी डे. 


ga को त्तो CER पीढेल्ेसन्थो nax aN केतो डँ. 
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यादो में कटा BN STAD | व्रण काष्टादिमि VA VA AIMS 
RAES WE क्रो चना AHH ASS REP, FE, Ta SITE, जुड़ 
ANo, ITEN, PIO AZA SFT NAT OH A, धेतेटि। 
(गुरू जा a त्तो नील दितजिं रूह मन्दो लोकाए्नेर्‌ नेज ठी है| कदो 
FÀ ,उप्रा> दिन जे na, mae, सस्ते, खड, TH AACE 
ae आग हो तो CTT My SS DBR गच्च देन वाद्‌, az) 
क्ली, लना AH SAS Hy, Ms Ta SSSR or Ba | 
शनिजर्शी ले A ARAN KA OBRANA D GH 
Tia, Fe, Gai, होगे, पिच जेजढो \ 
साच्ाएण रुप लेवक्रे ग्रहे हे तेजो, अद्धि काोवेचार 2- 
A: TIN RAM A झोखरणभि दट मन्दो कर है.। 
जगल बक्री हो लो रुश लेता करी अल AN E TE 
IKR RA I AT RAA a D sq we Raa 
न्त्र जे निश्‍्यित्त-र्प हे नेजी काला । 
_ बुच बक्रो लो तो चौवालारिनि भिं छन , जुड़ , एड , झककांसे तेजी और 
लिड राशि के MTA eh AAW HALAL aaa aM, 
BF IFA ARTA OM NASH BAL EL, ET, Yd GA, 
Ria aE Wa aaa aS 
शीने का उद्य हो. तोड विजेः स्ड्न शेन्षर्‌ तयाज्मलत्े, सरसों 
BRE TAIN, अशफ़लो मेँ STS | wnt ahs, Fea, Bra, WT 
LSM कालि FAY AA AL AHS AE, AAT IE GIS AIOE | 
रूचारण SF AH के खत्त से तेजी - मश्शि का Wane 
-जँगल-ग्र॒रुल हेन SEARING SHEN AGRA J 
Ft, AA, SAM AAD | TOMS HAS | 
FZAREIG LF PAR = AAAS TASTIER, 
Bx जे चरा बद्धो, मीहेले नेज वोचे जन्दोम्घन्त RAH, CT nas) 
होका लेन ह | 
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Gai उप्त्तर्भाच्य्येभभे लो वो रुङ्जे।5-2० टक्का की शिजमन्दोज्मीने 
-वद तेज,पाट है|सिसत-तरी रशेसऐ में sear eta 
AE काजप्रत्तले तो STM BAH तेजी _ सिना, are aaa 
झुक्र काजल Ta SM - रूई भे मन्दो , चेदि जे चटा च ग्रे लेळरनेजडो 
उप्रनाम एक जाए में तेज होकर बाद जे सन्द्त हो | सोना, तास्वापची तल/जएला, हैं? 
पाए Ban, Paral Hf AAT A | 
Sie Fie ates DA — Say, av जुड, ga, कष, चो,तेल, 
>पलहो,उच्ररलड़, विनी ला, मूगफली उम्ना हि मन्‍्हे। एड से लेजीटो'। 
शीनिजप्रत्त ढो तो - बल्ल, रु5 DAM SA A a, Tt Y BAA 
~ 
झुकल पक्षमे जनम AA EA Ra an TT a N 
We asd 43 AÀ A- तुब, A ANA A A 
ag G IZEN a तो-सव धान्य सेर, उद्‌ _भो२, निल अमे 
PEAR ag ATM HE, A, HH, BAHASA । 
ककरी राशिरात-यन्द्र हन होतो - अष्टि भें रुकावट ठे! 
छिहे एशेणत-चूद इशन हे तो FAAS, we MEMO AA 
कन्या शैशिगत-यद्ध eran Sry व्याफोरउेगें को दग्नेभय हेः । 
तूला राशिगत चद दरेनेलोतो - बेतने, सेना, चेदि, SR TH AA 
Araya रोशेगत-चद्भ दशन हेतो - NST aA A TT an 
WARD AIA QIAN A - aeons Hy ST 
FR ARIAT AE, द्शानहो तो- पना मि कल्याण रडे | 
prt राशित AF ZTA A- DARINA TANG ANE, TEPERT. 
भ्रोन aaa TA A- EA A N N area A 
TINA ITAA ANIM pa ar AT ÈI 
रुथिनाएको चढ्न A D AAN A R AR RA ARAA 
SAAT NE QASIM - नशा, हर; छत छोन् MHA HET Ges OHA TT 
मैंगलवाट्केन्नद्र eae. ~ सायः न्घरन्न, लग्राज्क्रन्य वायदा STIRS TEM FRITS का 


रुख रटे। ईह पोहेलेजन्दोवाद्ओें al, Sra ar] Mersey 
WS AA BES HAP Aaa?) 





FER AGIA Tan VAT OP IGA S TE TA 
जोर TIAMAT 
TENNA चढ द्शेनोतो -रृशिसत तया सून रेशमी HM FEHB NS TITAN 
Aan AA WS, EH AA OAT 
ADMA AZ eee - PE, Fea, AA NE AA, TR AA, मो बलान उनमें सर्दी 
Aa, aA, MATH eT A OHTA तेजीको तीटे| 
नेवारको बद रेशन होतो- रुर सून नला मेक, सोन, RI, TCM 


TANARI E 
उव थळ भाएमे amaa NN CAR GH HATA ISAT फळ manèl 


(७ निछुमाएमे'पाच रोवकाएपड़े, ते A A HOT TY, aT oT HTS कृषक वग 
चिन्तित होने,परन्न,सूवर्णुरप्रलप्षी में तेनी होवो 
©) जिए आस्‌ wags, TERA TOi AANA CAAA ABR 
(७ निहगाएजें पॉचजेगलवाएडे तो घा मे पाठमा SH BALI, GH PIT ATTA 
TETAAN 
(»'नितआएजें मँच्वुन्ननाएपडेतोघान्यआव तत्र, व केटीके केश पक कि हि OAT 
PAH PAL NAAN, IB FH AM TA, TAH FARE 
¢) Re आए मेँ वॉच्यएकाए फड़े ते व्यापाकि aga Fa Rr ga DN 
RÈ चरत, उड, एसे यदा तेज लेते े। 
निए पचूशुक्रबाोतेहेतोळम्नणन्हा,्नोभेसुखच शीले, 
MATH AHS WA: I HAT GOA 
© Bre ang जें पॉच शनिवाए पड़े लेतो घजा जें अ्ानत, रोग चोर्‌उोटेका 
“7h any | TAIT aR साव तेजे स्टे बक वग चिन्तित होरे 
केहुम योगः- आगे पीछे यक ,जो नपरे ग़लकोय; 
PARA HCAS y STATS BTA Ui 
उच्च चद्ध शुभ कक्त दृगू WHR घाण भस्‌ शेय, 
तव केमद्धन सुभद्‌ है, रोष न HA HLT NIU 
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घाण कयाला सीता या लानत का पसार 
-प्रान्चीन गरान्थो जें बार्‌ दरा तेजी जदो जनिन का कोइ प्रफाएने त्वा 
नेष्टो नेलला UA SITS TS ue (aaa sara बा उनके 
aHa ST gia sare ae लिरेत रू 
(१) सुफनुमान लगाता ज्वातादे कि aa ST किश्लेनलुको तेनीररीले 
जो सोमवाए को मन्दमान है_योट्टेरीवेबाएको मन्दे रडी सोते लोशकाएि 
सेजीव्यातोठे । 
(2) Bre TEAN QAE 
उफेशेर तक EME | 
(३) सोमवार निभाव रूळ इस च्येट ता जेगलवाएका वाजा।्‌ दे कानी 


TTT कुछ मन्दे उोकर्‌ हूाएँका बत 


I 


BT TAT BG ANA (PAAR, PEAT SUA PACH a 
तेजी ही तो है 

(०... Ayan Suse quan SAAD A Wear Hr LH a तेजी 
UHR AY TAT SA हो -नविर | 


कोज्नचानक Salar aaa rear 


५) 
अन्या ठोकर घार भे तेजठोऱ्नानाठे | 

(६) eran Rats She Pega Sra ASS aaa 
मेंगलनार्‌ तक नेजी चलेते छे। औरे शैनोवाए को मब्चि हो तो वप्नार्एको 
तेजी -खण्क गज , CI wa TNS) 

(७). उप्चनुज्ञान लगाया जाता है के लोमनाए को Sag Di AST ase ar 

तेजी , ओर तेनो-ढे तो SPA BY Saal Stare | 
मंगल के पके हेगे बस्तुको AAA Ar यट Tea S 02 HoT AHEM | 

फिर जन्दोजीतोडे | ऐते ठी भन्दो रुडी ले नो बह मनो era TLS तळ 

Wa SA? AMAT J 

(९) Sera Sih जान प्रभात कोटोलेदै बट जव शोनेवार के पढ्ने पट्ले 

BH ALG WA ज्ञाते है | 
(१०) , जुहाएको तेजीञ्नना जन्दो चिलि, ट -शानेबाए नऊ प्रायः र्‌हेतोटे | 


(८) 


(११) Brea को जो नोज चले , तो फोखेमन्दोऽ्राजानञोटै i बढ तेजी पककोनदी 
PHM Ata | PZT HET Ae Hy ALITA 

(१२) MAST BT AS SA NAGATA BH BAL AA AA LATE OS 

हो मन SAR cs Ba ae भन्यो -लेलाडि । 

(22) TRACE RA SR AA AST FEA LA I SSH 
aaa, aT oN aA सूक aM STL AS AE ATS GS 
RA sans | CS ARH AG ARIS AM झुक ANC AT 
वड कत्‌ नदो जा ह्नातकि फोच्छे भान STAY { ment टेछाणया कै zeae 

Be RAAT ogy VSI उबदी भाव साय: ८०० देने पी लेव्साजतेटे 
(१४) किलो नस्तु का santas देन अजे से ऊना आनते लेनोचा जो भाब 
TN, TE छोलनाए को दोनो भे ले कोडे एक भावन्मर्धानऊँजे से ऊँचा आ 
At VATA ALL SMATAM , CU SAI AMA | 
(24) TRAY ELA SCAT NAN टीका SHAME RaO 
NALD , SLATS A MAST A R An N, arer aN 
अघन पचक नके से नेजी- मन्दो का म्विवगर्लिसत हे 
'च्चनिण्ठा नक्षत्र केज्ञाच्या भाग से पोच्िसयीन उत्तएद्व से लेका NID, 
पूवाभायपर रने रेवती नसरज तक कास ere ere | 
(१) पचक के पीड्ले ठोइ दितिमे यीरे कोरि omar aes 
-प्रठोद ट्निजिसन्येतेल्पातोे | 
(२) FS ANR > TAAA ANRE Ar MSTA] 
Sue | 

(२) पेचक काम्घारशनवेऊेंगन, या शोनिनत्‌क्ोटि तेगतभोऱ्याचीत्क FEET OTA 

(८) केचकके प्राए्भसे पव्यककोससद्धि नन्त BA AEN ARO IE TA 
LETIA ZRNE) 

(५) teat पेचक oa ned Gar sere aaa xo oft 
RELY SRD He SAGAN VAAN TAA, 
सपव तेज रहने ह 


ae पीहले ठो मे मरे मह रमिनत ते 
ar Ras जन्ते 

पॅयक BITE AAA, TI FBTR AMA 
ome 
O पॅचककासार्अर्गीवेफेंगलु या AAA तेन हजी 
के प्रह चक कहि मगन यदे कि aE AHO ae a 
रक आपू पन्त रतो) 

किशोर Gah x03] HOD (ana Sorat ager २ 
Rast) DVT मेष काचद्रमभी A A A TAT 
ME TATE 
(६) ये See ATA a AS TOT ST ITT 
समाज a ARETE TH AHR | SA OTSA 
EAH पॅचक बाछभनता्होति है शेम MUN ATA, 
शेति पोचीदेत रह शोभा तेनी HT Cae 

aaa Rain Gana ty Satna appara se ATR, 
रे तेजी शेतीहे। 

fag SRA बेग कोल eran R रोजी व्रातोटे | 
FALLS FAG DATA HHA AISA AAD 
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(६) जे Fae BTN oa NS जाएमलोम्जर्‌ उसा तरट पञ्चकको 
HYD HHT HA AAT | TT CTS 
समयमे पेचक जाएभन तापन हेति हर शेख QUA SERA AAT 
शोको पॉचीटेतरडस्टेआरमें तेजी हो का 'फेरऊन्धे होती है| 

(७) चँवकऋके दिन जितारेन ऐल तैति याव्यतोपात योग पड़ जायेती उहोरनशिक्षर 
भे तेजी छोतीढे | 

(८) fap ARAM Mass “rar पड़े Ji | 

(९) पेचक केना दू दूसरे आल्‌ के फैवक के आअन्तछान'्नेए्‌ अक्र बाएको जत पँ वजे 
ग्रां हु तेजी या अन्द Saad मा TaN नें बह कुघवार्‌ तक रटेगी । 

(१०) पचक UARA भोरे चत्पूयोगटोनो a ५ञा?रकाको अन्ये दीक टै। 

(११)पॅचक भे मँगलवा(का किले TCA नेजीले तोओगि शोनेवारका तेजीनो है 
PULL पेंचक भें यौदे शीने कर को ते जीते लोखगे मैगलवाहकिभी केजो आते है | 





दुक न स a RE 


aa RIFA TAT के प्रारम्भ जें ठद्म्ात जो नार हेनरी उतनपिका एजाखोवाहे. 
जेब से क्रान्ति (yng?) जिएवा कोटी SCAM AN ATT ASA amare 
ककि सक्रान्ति के शिनि ना होताहै वह सहज मोनो (हे) फठलकासीलेक होता 
थुतुसंक्रोन्ते केरर्निजोनाएहे नट-चान्धरेश सव साक्नो फहल कारीलेकहोतोरै। 
-आर्द नेतर पनिर वर्ष का प्रवेश हो, उत्त वा का स्वेत मे घेश DTC | 
तुला संक्रान्ति के पदेनजिगबाएले नर स्लिश होतादै। 
जकएको संक्रान्ति के देनो वाहो, बह नाएमिश ठोताहे। 
मोन संक्रान्ति केन जो वाएटो वट फलिरा हो तादे | 
कन्म सं क्रान्ति के दित जो बाए शि बर उत्त वर्षका घने होताहे.। 
Tae सक्रान्ति के दिन जो बार टरो बट. दुर्गेश शोताहै । 


2] 


उतरव राशि पए्त्व मेगल जारी 'फल लिलते है :- 
मेबरष्शे शत जल भार्गो होतो Dara पशु, न्रा उप्रनीजो भे मन्द ठो 
छम राफ रात ATA APN Oa HSE Aiea Aa aA MOT घयवदी हो। 
PA WIRY ITT STN PN ONN- व्यामो Teen FADO LATHES | 
ऋर्क रशे गत जंगल मार्ने शोतो = ओकीयेकोके जान तेज हनि । 
सिहं, रशि गात मंगल मार्गो होतो :- एकले अनेहो बगोह्‌ँ केन टेरे । 
BAM URNS STAN ON = CLIN, SAE AMOS हो 
(तुला रशि गात जगल मार्गी TH = Qe Fai Asp aS । 
* -चोधामों ने' ठग्ने, फशु को, बुछच येच सग जिनन डे। 
AT URI जल मार्गी घेतो :- प्रायः Ba aT Se EST | 
मऊ्‌_रुकोरात जगल मार्गी छो त्रो : - घ्रताज OT Hs THT TE | 
(कुश्न रुशेगत जंगल मार्गी छो तो + TAT BH ore FA | 
sh रुशेगत मंगल मार्ग छोत्रो paren igen a j 
तिथियों की अक उदधि ऐे तेजी मत्दो का विचार्‌ :- 
(१) हुकल पक्ष जे विगम बरी के ऋगएण सोलह दिन wi Versa ते 
AGH TAT | 
©) aaa Wet हो ARP ET SIC AERA ST RT aH 
जें उत्पात Se सुन ISIN मे mare > 
(७) So Fae Bar PL aE AS SHAN SAT तरह पव्यक को 
सर्जाङ्गे रपसो कोरक जाल Ss BAA AAD | STs OTP AINS 
P N पेचक meang हेतो हेर शमि SIA BE RAAT 
Srp arg Ra es HD म लेनी होळ rare | 
७) पँक के दिनॉने जितादेन ऐल्द्र,जैच्वातियाव्यतोपात योग पड़ जाये ते उछोटेनशि्रर_ 
ज्रें तेजी झेतीडै। 
(८) शुक्ल चक्षे केहि सचि न्तो रे मो सनोदेनज चोरी S ea उका जीरे 
(९) शुक्ल पह जे तिथि च्यग्तो हरे तो लोनोरेलमें ANEN TR 
(Lo) REST WIAA TA ar क्षम लेके तो ex IRA 
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(११) केडि सी aN Aa AA AR aT) 
(१२) भुल पञ्च घीलेपद्रा या द्घादेसो नदे नो हइ कको नेजहो। 
(१३) शुक्ल पक्कि मग्तेपदा, पचमो; THR BEM MIET 
Tet, wel sta aan gre vere च्यटें तो अन्न aa टे 
(१४) कोड सी कग्ण 7H ex Rawle a ar AAT 
जड़ के ज्ेजीके योग *- 
है. HH UM TBE MY A Py GAT MITE ATT र्‌दता हे. । 
२. WG SUMS AL TET AES AT STE I 
३. "फाल्गुन से "चल गरणके ते ठड़ AH SATS 
४. HTD रीवेकाएकोहो DJI AATA] 
५, न्र्षका एजारीने ढो Hewes Fas AAS | Sy 
t aiT Cot HA AAS Bae IAR N AET INAN MEA 
>. कार्मिक को तेक्रीन्ते अगुलका दे ATE | Pars मेक जगू 
जे तोउत सात ते पोलेलेयडको कतनजे'गुड लड़का त्यक फेलो उत्तरे 
छ, A, TA AOR FTIR TO इते ले केठी एक नक्षत्र को फापग्रट_ 
का नेष्व हो लो उड ने हो । चाऐ' नक्षत्रा को फाट केव केतो गुड़ जे 
ont Affe Lag NNT Jada अुड् भें तेजी करठोटि 
९.-कर्क जे सुहनक्रोडो,क्च उह ठत्रस शीने Va VASA 
तेजी व्पातीळे | 
डला केवल रह के छ्न मजि जेंगल ह्मी टोकाजैगटेण्जन्म ore TAR 
तोयुइ जें जाऐि तेजी aH, aon ay ay OHO 
११. र्ल (बर्ण) का मोग क्कएट केला कटी भा हो तोगुः तेनलो | i 
१२. कन्या' CUA ATE, शीमे TWAT ATTA, राशि जेह्‌, „रसेल 
हो तो झड़ GTS HAS 
१९. जीन राजे सह्‌, जीने हो च जकारे गुह छक्र हो, मन्म रामे 
मंगल याडुप्ण हो, वा कर्‌े नेटो नो खड खांड जै नेजीम्त्रनोडै 
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१४. सुला राशि ने व्घल्त रहित मंगल, जछ छह के! गो छड लॉडइसें aha 

१५. लच जे शाने, FET शीते, रद्र शे नो खड खाड जॅ ashore 

१६. ea a जगल RH et GAREJ GE MATRA DIENA R १ 
जड खोड नशन हो । हा 

१७ जेब रग्शिजें रळ लार a shu, BR, VATS HAE नाक जो 
तच्छे नेजीव्पतिटि। ATT BT, IA का ढी APT AT IS CSF 
Stee 

१८. कक में नुच वक्रो सोकाउल हो aS GIS A ALTA OY 

१९ BRN ACA eater EO AY ABM EL BEM POAT 
कोव्मावे तो YK AEG aed A I SISA खासी त्म्तीटो | 

29. EAH VO AH ER WBA CL ब॑ब भे जव ररे नव र जुड़ 
WS, शककए IARI 

२१. (बुच पर्चिक्ताह्त वक्रो हे रथ अन्दर सोर) में गुड्‌ लेन र्ह्नाटे 

मोई सँक्रान्नि १% Bene ae 34 MBBS OB M GF, Ta 

मंगल शीने Ra? se I as Gis PAE 
T को म 2- 

१ चत्रु राशिके RST TASS PTAA AAAS BS कासर, 
DEAS ee OMA WALI Me Sea TDN aA 
AS, HCH LAY BALA AT TG ATA READS OS aS 
पिट का वक्रो औौग भी >त्पनो जेजी तहिका्‌ सकता | कभी ते उाउन्यनान 
के सान छो की सेख गगेएनाता है. ।'सोहे कातिक सुदी प्मेशो BRNA 

खो] सांगिशीर्न क्रेण्ण krone WEA AHA SHES तोड साड मंरीकागरे 
२. कन्या में मेगल वक्रो' टोने ना उड़ में मंन्टाउ्ाने । साटे महेँ कन्माके 
नक्रो WAS MT BAHIA Has नेक्रोटोतेटी चाँचर्नितो जए. 
भेन्टाव्धाक aac tants aaa 

३ -कार्तिक नाद्‌ जोचएजें बर्षका रमेश डा ले जाक दण्ट ज्जब ररे तने-तव 
जुड़ लोड शकक मेदा रहे । 
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४. केनन रट के ्ाच वैडकर EN (A RI mg aS EE UMA रह्नेकला) 
जंगल जव उत्त UH al OA, AT STs Gis AURAL Sr | ae} 
शे 'च्यान रावने वाल न्यापोते या TS BST ANAS ST जे ZEA 

५ पौघ मे पोच gua Sora the gp aan a al aera ee 
सेपक़ हो लोएएड छोड MFR HA EAS 
जेब ats arem Ss Gis + sane | 

5. पाषजह, सीहोन लिट ब भिन रीशिमे बुच हे तो जुड़ने मन्देव्मन्न है 

८. 'शुह्‌ हरत या-अनण नक्चत्र भे हो सा Sper ates aera HAs Gist 

जन्यो व्यातिहे | l 

९. वैशाब,ज्मेग्ठ, कार्सेक TIAN A AIS AAMAS GAY 

arene 

१ °. ज्घाइलेकी, भव्या, ज्मेव्यु , उक्तए भद्रपदा खने शिषिभो नक्षत्रको शुमआ्‌का 
बेच हो तो झड़ भें मब्दतैव्लातो ले तीत या चोए नक्षत्रों को एक छात्र pTI 

a ear Aas Fon sea 
११. ब्रु संक्रान्ते APA AV ST AS रवॉड भन्दे ल! 
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जन्म पत्रिका बनाना 
॥ जन्म पोत्रेका ॥ 
साट :- रुक नालका मान लो अ्रश्विनी aut पक्ष av > -बन्द वा संबत्‌ ४४३ 
प्रे पैदा Ear ह्मा HAY aon का ९ गज it जिन: रात्र anè आनर्‌ इए 
ददन ar 34 aa कार्‌ ०9 श्रितट nT, । इत्‌ लब स्ये उद्य से view Gry] 
am १) are gu ER दर बड़ का CH aed) l IGT Ya ag ३०पल ३९. 
om | et 882 HY Wim > तेषा भिर्‌ व्य पनत “ny | 
Re- से इष्ट आल अणे हो तो व्यना-बालन होताहे 
रुष्ट कल से चारे ऋगेहि ते SGA TTA Bae. 


त e 
BIR जा वाकत पात छ È ann An जोडइना an | 


Ad इष्ठ द Ai are sm Ra ८ a ४४ - Wa 3३४ Smi 


और ष्ट. आहया, ware तो याजने We Fai Fee We cag 














(९ ८- ४४- ३४ 
जन्त द्र का A- ajma 4- X2-2o 
i ट्रू - £ - ह शन क्षमा का Gaga | 
3 2 
यदी गती 4 ४० ४८ 
wy) tte > ३ ६८ 
ed = A a s 
a : 3” 2 ५६ ४ 3 ह 
x RL 
39 १) LUIE ४०४६ 
299 
val 
५) ८ 
१ १९८ 28% क. BI xe (८ 2 
१६४ ate = 
29 ९) 2४१८ पना 
C ५2७४ ८ 
«eet “I (४ दृद a 
acl = Te <, ८. ae ट पह 
RXS Akeem ० Ci x-y 
अ मश. य्य. गछ, २ RARI 
4- RU- LX- XC 


~ Y- -yL 
K-I- KY- U 
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RAN SUT WRIA भिमाला T 
व्यही ६० — oja WE 
HATHA att ४८- 9 पल व्वराय्‌ 


ad LATA पल क्ये 
झन १३-५२ वो दो स्याता प्‌ ररवा 


af] Ll- ४२, पल जे lA- LA UAN अकजाशि 
Ate | agaa] 


Kc की al] a ३० पल ad- xl जोड) 
^ “री KERR aT a| ZIY w 
मि 7 
इट पाळे जाल व STAG BEATE / Stale) 24 ATF) OTH TD FGA HE 
५४६८- 29 वप WAM Fam अन म "४ अ Gans दिये 
par aL <x 
RRR -JA आज 


रयड 2. ४ co Wis Am 
भव भाज्य व्यों जाजक È भाग दिया 
३२२४) 222 ८० (<r 
EEH 
Zeda 
__ ६० 
८ ao 
>) ०० 
2323422 
22XGC 
“2922. 


३ 


८८2 T73) Z \- a2 








जन्म दिन Seal TH aa AMA E आर, aad} ख गना को S3 a 
Biers 
STE zal IZTER At Aas जपे] 
४ गत नक्षव इमे उन्हें 
<० से अरा विया 
२ 





TÈ 
QZo2z— x9- 32 


आ 9 9 A ह सै 
nk KZ -Y इन wa के <A wii ag 
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wf) ox- “ZX ¥ (49 


X ea 
ce, Ze9 — LA- ० मन] ने] eI È ceo À NT Rn 
aR Cie 
en By l-39- ५३-०० ऋषे saree 

न टर थे 
छ छुन १ राळ 9 आश ४३ कला छर्‌ विकला बवे 
Er मी अन्द प्श एला 
wd 3 res tee o S ~ 
Ae ७ जवं -थड्द्शा। a गात गाळून HA Ef a 
Coon A <2 ले झरा कू 


Ee © TAS >a D 
व्यान oar Vista सभाग दू 


क 

















aoc o 
८४०९६ 
१८६७०० 
Sed _ त एर 
"ण, —. S 
= <5 Sr edama PRU मेज 
WOR चन्दा नीको 
RX 
22522 
क्ट 
कम gar ce ७ > क SQ 
a हक कह UIA WE eR, त्‌ जगल > A, Jeena 
es 
WAH. ATA AUT AE WAT, CHL May at ER Wa 
अब भेगल » त्यव्ट कलो हे ।. 
2 En x 
es (२ ae =. 3५. 
we ue k = ty o 
“x -ra 95 AL 
<i a. अधि 
mee A J STRAUS 
८१६५5 ७८ ७३६२ द पड बटण 
& oS A ० 
To T 22 ms TE 
2. F< at * 
Xx 
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ग्रह विचार 


न के सिक्रलः 

R-t- Xx 

PAN Z- ६४५८-2८ 

wat ¥ -G —-2-2% gA 


“Az 
Te .-- 


~ aera ॥ ~ 
जिल सम रुत -पच्माए्‌ पोस्त के केशी जो ATA ET 
अशो ओओ जोइन। कोर्‌ व्वटाना । धो, उत्त सघ = 


ana नह नया € या आगो मद भा गह है तो 


SRT Tere Ga SAT HIE HE नकौ हे 
> ह. 
ला es aq Sta इमे wt Aan Ay MY AP 

{h E UT AAA T al जमे AS व्याने दधे व्यसनं 


जाता है | 
PAAR TPL, 


स्थान | सूर्म | -ँद्ध |मँगल | डुध [छू | शाने 














स्वक्षेत्र | ५ ४ १-८ | ३-६ | ९-१२ | २-७ | १०-११ 
tas 9 $ 3 ५ रट ३ - € ३-८ 
मेन अं १-८ a ae ५ ठ ७ ` 
९-१२ Tg ९-१२ a न |, न= ७ 
क 
apn एक २-७ २-७ | ९०८ an ताक 
बू -pp ९-१२ 20-22 k = Ss 
J ९ १ १०-११ ९-१२ ९ १२ 
१७-११ ` १०-११ 





२-७ ३-६ ( \ 
g 
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m १०-११ | ° poem) २-७ 
































Ee am बाल Be = T जे RT- सूर्य S TERI अँगल 
Pii BA aa He >शुक्र - चन्द्रमा 
नपुंसक संज्ञाबाले यइ = शनि बुध 


ee X, क 


नर्ब का स्वामी -राडू-केतु- शतरि- छर्स्पतिभेसे हेताहे।मास का 
स्वरी मँगन - सू - बुधः शुक जे से जो वलो छे वस्लगवाहे और्‌ितका स्वोमोतो 
शव AZA mR 
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2 डा \ ae am राशि O S राणशेफरडे अड 
FYA MAY AIA, TCIM Wn a BER पएटो तो आड. 
लेषे छरे पए ~ cS. SS uel द TZ ~ > ? 
Steg meh SAS TENTS A VHGA तप भी पएले तो सबको डोनिटे । 
~~ प्रो मु व सति — Xd * द सख्या ` A TEET 09 
प्रॉचमी य SETA aan, Sa F Mea Tl सोऽ्ोते अक्रे। तञ ननन x 
~~! पट ee डोनेट ù s sme AA wa क नी YT: a 
ME N Gla जति केलि खोने टै । उ छी ननाएइन्त पाता 3: क्षे 5 mA 
+ EN ऊने A ~A xE छ s TET जतिरै। 
आते हैं ! Mars शोक के अफेत्‌ भात्‌ करके में जानेते सधलेऊ में TS ATE 
Co Sy N ¿ 
q ५ S जाने हे BU >, Sos ‘NN का Se, 
LYS नाज देवु नु THD म हि इल्से रण्शेपरजने हे ककरो, काळ्या परा 
ms XQ Cr तेरे ‘ 
a MA TEI MRT THE THY GARTER Baie ATE { 
eee =~ DR TH TIEN 
` DO MATA जण a) TEETE nopan ze TEENA a 
जय आदो स्थानकल २ STAT UR TS ar VO @) SQ, Fy RE 
a A > sa पर St as A iz; शक Spy ia 
Ay E Ah का ge सननोर्‍ाशिफळेतो चन (४५) जर युक = सम्म है 
कूर क्री हवो a म र ओर स ब सशि पर्दो तेग जाव्या (४०) षर्‌ 
सेम वह BAMA ED HE शुको राशि मर्होतो कार (३) छेत्र 
> र स्वः्ततम काले हो? ञे हल! आ 
Tha शादाका एरान कूला = राजुको सा re A (७०) © शानि, Gia, shg Hi 
हु at DS त्ते फेज अगल = अह, PRUE Xj 
सन की पटे तते फोन (७५) ब६ करूर्‌ ग्रह <| 
ARH ee Coy _ 
MA NNN Baz (३) Da a 
o~ BI mp ae 
बेधा कपल तले जल काजितजा CHAI जाल Et SHAT AUER AQ जारो कळ 
< « X] A बन NN ee sores 
quai A ara nee] So रल देने कळे आह. मको ते त्ते शवक 





Ga 5 gm z केले ओ ei R Qua h व्य ल Sar कय जानत 
ta ककी कडूचा, शोच्य रात हस arz Ra = mii Be भ 


a A Tey A Aer eet अटो सेभेन फल रेस है 


`~ 
~ 


उजा) उन्स्य साओ मए 





g Ge S 
2 © कजा ससल] ay का शुक ३ 22 २ Hi ts ॐ क ARA 
> Qe, २०, २८ का आनि; -च्ट ८2 aetna s | 


3] 

हु $ a S 

EX AY Hi, ARH AGH » ANA AR, FARAT Fi, जदत्पातेकके का 
Bis =~ A i a ले दारि S 

शुक्ल RA का ALENT FA Fi FEF HOME | BO FT CR ले सातेन 
डे अत्तिमरो न्‌. मस्मि जाड अह TE गो m EA Ss i. आ a 
Ra स्माद जड. नरे शोते है THA BEIM DFA TEGS Ai मग 
क्य oe a Saat TEES si शुक SAIS ज्‌ ने मेक Fs PIR 
२७% ७ डु THY, ATRIA BAILS FALSE ह ite} को Al AIT 

‘i 


C 


रे 
—_ 


सूखेन मेक डे Lo TIN s FEN TIE YAN PIG TRS REA Te 
Fer कन्या के “मी पए. AHGTTIHS B LPIA S DH MAB 29 SAMs 
कि न share ; ICT ज्र जिलनिहे ae 
जर्‌ A GEN २०“ पर्‌ AA THAME | Fe MAH € मिळोनि हे पछा जच 
रारि व्मे रोवे डै। ग्रदो क्रो उच्च TOG तोक तकि हे यो रामो समान 
नीति. उच्च रुजो न आजस्य हमतन कहो 
FA उस्न "लाच ATH स्मान कहा 
WE St HATA FILA, भिज दको उच्य श्वत रामो नोच “छन तळ सो 
EN + aq co sey मसी UF ba 
ang arid? Gud | BAR Mt OHA VT CUTAAGT TI NGA 
- बळ हो yA रे ज्य 
दाड मा केचु का कर्ल डौ] रतमा डरेनु काह जे THER GRITS CHBE i 
QR) ATE ARI BPH ATAAICS P ग्रो की € ऐरे द्रो उल्का 
किक आ. है ~ Cey ER ` < 
झुम कामी मे A EN AA | AAS GA D ER से मनकेखेद्‌ , गल 
> ४ > R सदाने हि 3 
को दृष्टि से वद्य डु सभा निश्‍्चघ छु , शानि को दाने सञ्च देह मोडा, 
टाइ को दृष्टि से घाव aim MRIS ema Re Geta Sar 
i < KTR ~ रास et oe हे से: 7 कनः > 
दयुम शड को दाष्डि से » उत्‌ र्मा मे TTT CA FAS GHA ATÈ 
DARII DA Ht TST SAH IR, WE ALIA, AOL AH MSS 
ANUS को OER BT FH HBA TA Sark | | 
जाने और मेंगल के सूजन राडु तया केतु का फल होताडै । 
च ९ ह हू 2 ह om, 
हा न शुक्र acum} i A Oa 
जलत बर्ण ॐ स्याना AND , ZA AA उपक कामो AAA n । वाजं दे 
ड CN aur FERS. हु > sore 
के FA TH, FETS RRA र er राई >्ऊँतु ; शेते के जने है । 
ससे का स्मान बल, आह -जर्षनो रशि परसो के पूर्ण - चाए कद जतो 
राशी विक हे Soe mE P URT : : त्श 
IT RSM UAT, CT AUR TIM DAY AAR CAT 
DUG Maa Swe, BAT पट. वल उक्त INNS Os HAS aT 
yd te E IÑ Ng me 
AAD पूर्ण छे EAR हे मजेतनाजक्रोजे च भोरे रहे. उतना qa AUS S 
जिम्‌ हे न्यूत रे जालाटे.| 


A 
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Dp TAR Lt BAK HT TF Daa (00) aa GP 
gri TENE. RÈ Ma HEUGET hi १! सेशुक्न पक्ष का <n लक aye | तह 


यई © स ATi 
ACFL NEPR हेते है. 
eo 
i eae bs BRAC ट्य oT Min AA चक ट्क पग्य तपए (एकनचारभि) 
ढा ना वैश्य शाह जा खुल फल Sak { किन्तु डक उतना मू = — A 


कसी लीकील्स pr फल 





सोञ्च शादी का नेल mes युक्त छो नो sta e ey STH [वाबुकूए ढी र्‌हताहे 


Be aT THO | 
बेच Arh Weer ढा Sie Dre aed पत्थे hi Bp te aT at 
जज उपना विष्य फल aA saa Wr VaR BR wou aA waar उल्का 


व्लाब्या देताहे | 
जळ, 
HELF cL जड, LEA Ti — Zi “fap 5 = E जा « E iz 
HEFINA क्ष LENG a ey थ्महाजा A AN हक 
FNT Eh I IT, GART, Jee 23 TEA, Gh ध्महीजा 
राशियां 2 नकार टको जाते जातो D रू (र) Spay 
मद Baa zÍ inz RE तुला, TT, IR Pir an, राग्शेया हे HR 
a न्ध > Hh, Hai, IÈR, i Th SBIR Ser जाँ apy STI aT अनि आगो } डे 
cn, ty aaf DN 
Gr HES rit LITAR व्या TAT Hi MS SST पदेमा है. 
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इशानकोळ व वारा SAS 

alan 

z 

Fr 

दन पाटा? 

R Gisle व |e 
aor x ier | ञ्च TA a i 

i i 

i 

HGH HO) 


mina 







'<ज्झेणक्ल्णि 


ÄRT 















TS 

महज दशा 
SS = नः FO spn रोर्‌ ॐ oe £ 
avi TIGA) - जब, बभ, कु स्का SAR अल) 
~ ~ { अँ २७४ cs aeng SATS = अंक 

जच्छ शाजिया - भिच्रुन,'कक , व्थनु , ज्ञा HU 
उत्व राशे मा - गेलें Ga, FoI, THAI क 

त्रि न्रे बलवान हेते यने राफ्िम ; भिड, चष DF Th h ere 

शांत में न GT Te WIT I, AS <n i 


A x : वसबान 3 को Sees THE अ wN = 
टने अ बलवान हेने बलो दाशेम :- gent, तुला, Piran, prr ANNA i 





cx Tera san भं a है D 
काल विशेषके ज्यूजुतार_ राखिमो कः aid भो gga TEMES, ya AN 
१२७७ ७ जाते, आएत 
रप अकार वीट 
ay Paus z प्न ७ Ons sv Du ब॒बभ , SS 
4 GU, AMGH wa; AIH वब, MDN AGA, 
san ओे NA, IARA GAN, SORAA A AOA; KIR À पुल; 
ES SPAS गले A + cs a> > एट b g 
SNe Fag, MH am, wig HHH > Heya H TRE i 
a साया A È ay Se सिह. - तनं की दिशा न 3 ics R 
TLA राशियों केने दिशति:- मेष शि तनु ERT YT; g, a अ 
न Ry Zit मिषु man 
जनन Cs KEI ls AA, Ger ANG vat Hi 
Qn पज अ त Ba sarna 
RM WDA, Hh , TAT hA RRS SaR È 


चतुर्थेथ का विभिन्न भावगत फल 


चतुर्थेश का द्वादश भावों में फल विवेचन 


सुखेश्वरे शोभन्‌राशियुते शुक्रेण दृष्टि सतिसंयुतेव। 
अरातिनीचग्रह दृष्टिहीने सुगन्थमाल्यादि सुखं समेति।। 
अर्थात चतुर्थेश शुभग्रह की राशि में हो, उसे शुक्र 

देखता हो अथवा बह शुक्र से युक्त हो तथा शत्रु, नीचगत 
ग्रह की दृष्टि से रहित हो तो जातक सुगन्ध, माला, 
आभरणादि के सुख से युक्‍त होता है। अर्थात उपरोक्त 
स्थिति में जातक भौतिक सुख साधनों से युक्त होता है तथा 
जीवनयापन अच्छी प्रकार से करता है। 
॥ चतुर्थेश यदि जन्मकंडली में चतुर्थ भाव में हो तो 
जातक भूमि, भवन, सम्पि एवं वाहनों से युक्त मातृ-पितृ 
सेवक, धर्म के प्रति आस्थावान, धनवान, सुखी, सामाजिक 
कार्य में रुचि रखनेवाला, सुप्रसिद्ध विद्या में प्रवीण तथा 
पशुपालनकर्ता, कृषि कार्य बाग-बगीचा आदि से लाभ पाने 
वाला होता है। 
॥ चतुर्थेश अर्थात चौथे भाव का स्वामी यदि जन्म 
कुण्डली में पंचम स्थान में हो तो जातक पिता के द्वारा सुख 
प्राप्त करता है। समस्त शुभकृत्य करनेवाला, दीर्घजीवी, 
सन्ततिवान, पुत्रों को सुख प्रदान करनेवाला, यशस्वी होता 
हे। चतुर्थ भावेश का पंचम भाव में बैठना राजयोग की दृष्टि 
से उत्तम केन्‍द्रत्रिकोण संबंध बनाता है जो जातक को 
राजकीय सुख के साथ-साथ उच्चपदस्थ, उच्चशिक्षा एवं 
उच्चविचारक बनाता है। : 
॥ चतुर्थेश यदि जन्म कुण्डली में षष्ठभाव में हो तो जातक 
का जीवन कुछ संघर्षमय रहता है | षष्ठ स्थान त्रिषडाय एवं 
त्रिक हे जो कुंडली का अशुभ संज्ञक भाव है। इन स्थानों में 
प्रायः सुखेश का बेठना अशुभ रहता है। षष्ठ स्थान में 
पापग्रह प्रायः शुभ रहते हैं। ये ग्रह भाव की अशुभता के 
अनुरूप फल प्रदान करते हैं। प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा तथा 
परीक्षा आदि के लिए शुभ रहते हैं। किन्तु सुखेश का षष्ठ 
में शत्रु अथवा नीचादि मं बैठना सामान्यतः.जातक को T हि 
सौख्य से रहित, भू सम्पत्ति से रहित तथा चिन्तित रखता f । 


सुखाधिपे शोभनेखेटयुक्ते तदीयपाकान्तमरातिगंतत्‌। 
पापान्विते तस्य दशावसाने पुन: स्वभाग्यं 


समुपैतिसर्वम्‌ 


ul 

अर्थात्‌ चतुर्थेश यदि शुभग्रह से युक्त हो तो जातक 
उसकी दशा में शत्रु के भाग्योदय का कारण बनता है। 
अर्थात्‌ चतुर्थेश की शुभता से जातक के शन्रुओं को भी 
लाभ प्राप्त होता है। यदि वही चतुर्थेश पापान्वित हो तो दशा 
की समाप्ति पर सम्पूर्ण भाग्य को प्राप्त करता है। न 
क्ल चतुर्थेश यदि जातक की जन्मकुंडली में सप्तम भाव में 
स्थित हो तो गृहस्थ सुख प्रदायक होता है किन्तु यदि वहं 
ग्रह नीच अथवा पापी हो तो जातक की पत्नी श्‍वसुर (जातक 
के पिता) की सेवा नहीं करती है। यदि शुभ ग्रह हो तो 
परिणाम भी शुभ होता है। मंगल अथवा F हो तो विविध 
कलाओं की जानकारी रखने वाला होता है। P 
॥ चतुर्थेश यदि जातक की जन्मकुंडली में अष्टम भाव में 
स्थित हो तो बह व्यक्त क्रूर स्वभाव वाला, रोगी अथवा 
दरिद्र, दुश्कर्म में प्रवृत्त, शारीरिक सुख रहित, भाग्यहीन 
किंतु भूमिगत प्राचीन धन लाभ पाने वाला होता है। 
झा चोथे भाव का स्वामी ग्रह यदि जन्मकुंडली के नवम 
स्थान में स्थित हो तो ऐसा जातक पिता से अलग रहता हैं 
तथा अनेक विधाओं का जानकार होता है । कुल का मुख्य 
तथा धर्म का पालनकर्ता होता है तथां भूमि व भवन का 
अच्छा सुख प्राप्त करता है। योग की दृष्टि से केन्द्र त्रिकोण 
संबंध हो जाता है। चतुर्थस्थानाधिपति (केन्रेश) होकर 
भाग्य (त्रिकोण) में बैठना जातक को उत्तम राजयोग प्रदान 
करता है। 

इसका फल फलित ज्योतिषशास्त्र में शुभ कहा है कि 
जब कोई भी केन्द्रेश से संबंध करता हो तो शुभ राजयोग 
बनाता है। उपरोक्त परिस्थिति में चतुर्थेश का भाग्य में बैठना 
भूमि संबंधी कार्यों के लिए शुभ होता है। 
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चतुर्पेश का द्वादश भावों में फल विवेचन 


गृह हानि विचार विशेष 
गृह प्राप्ति के साथ-साथ गृह हानि का विचार भी 
करना चाहिए। गृह हानि का कारण भी चतुर्थेश की खराबं 
स्थित में बैठना ही होता है। हानि अनेक प्रकार से हो 
सकती है। अग्नि से, जल से, वायु से, अथवा शत्रुपीड़ा 
p न्यायालयादि के निर्णय के कारण गृह हानि हो सकती 
| 
अर्थव्ययगृहाधीशा नाशया: पापसयुताः। 
यावद्भिरशुभैर्युक्तास्तावद गेहाल सत्वदा:।। 

' द्वितीय, व्यय, चतुर्थ भावों के स्वामी जितने पापग्रहों 
से युक्‍त होकर अष्टम स्थान में हों जातक के उतने घर 
का नाश होता है। अर्थात द्वितीयेश, द्वादशेश के साथ 
चतुर्थेश का पापग्रह से युत होना गृहनाश करवाता है। 

षट्त़्रिण्ययाष्टभोपेतो व्ययवित्तगुहाधिपा:। 
यावत्पापसभोपेतोस्तावद गृहविनाशेदा:।। 
जन्मकुण्डली में दूसरे, बारहवें व चौथे स्थान के 
स्वामी षष्ठ, तृतीय, बारहवें या अष्टम स्थान में जितने 
पापगृहों के साथ हों, जातक के उतने घर नष्ट होते हैं। 
इससे प्रतीत होता है, चतुर्थेश का द्वितीयेश व द्वादशेश के 
साथ पीड़ित होना चौथे भाव के. स्वामी के दुष्प्रभाव को 
बढ़ाता है, क्योंकि द्वितीयेश व द्वादशेश अन्यों के साहचर्य 
का फल देते हैं। जैसे कि लघुपाराशरीकार ने कहा है- 
लग्नादवयर्यङ्ठितीयेशी प्रेशां साहचर्यूतेः। 
स्थानान्त्रनुगुण्येन भवतः फलदायकी॥। 
= से दूसरे ब बारहवें स्थान के स्वामी 
दूसरे ग्रहों के साहचर्य से शुभाशुभ फल देते हैं। उसी 
प्रकार वे अपने स्थानों के अलावा अन्य स्थानों में हों तो 
उस स्थान के शुभाशुभ अनुसार फल देते हैं। पूर्वोक्त 
स्थिति में भी यही कारण है कि चतुर्थेश के साथ द्वितीयेश 
व द्वादशेश साहचर्य संबंधी होकर षष्ठ, तृतीय, व्यय व 
अष्टम में होने से गहनाश योग बनाते हैं। | 


गृह विचार विशेष 

जन्म कुण्डली का चौथा घर भौतिक सुख-साधनों का 
घर है। इसी भाव से यह विचार किया जा सकता है कि 
जातक जीवन में सुख-साधनों से संपन्न होगा या नहीं। 
भौतिक सुख मानव जीवन का महत्त्वपूर्ण अंग है, क्योंकि 
इन्द्रियाँ विषयभोग का सुख चाहती हैं। मन मानब को 
इन्द्रियों के द्वारा विषवभोग में लगाता है। आध्यात्मिक दृष्टि 
से देखें तो जीवन का मकसद विषयभोग नहीं है किन्तु 
मानव की प्रकृति ऐसी नहीं है। वह चार्वाक के कथन को 
पुष्टि करता है : 'जब तक जीओ सुख भोगते हुए जीओ, 


ऋण करते हुए भी घी पियो, धत शरीर का पुनर्जन्म . 


कहां से होगा।' इससे यह सिद्ध होता 
पीछे भागता है। 

संसार में सुख व आनन्द दो शब्द हैं। सुख का विलोम 
दुःख है जबकि आनन्द का विलोम शब्द नहीँ है। अर्थात 
सुख वह है जो इन्द्र्यो को अच्छा लगे। (सुञसुन्दर, 
ख=इन्द्रयाँ) और आनन्द वह है जो आत्मा को अच्छा 
लगे। अतः भौतिक जीवन सुखमय हो सकता है तथा 
आध्यात्मिक जीवन आनन्दमय होता है। यहाँ हम बात कर 
रहे हैं भौतिक सुखों की जो भूमि-वाहन-भवन-गृहस्थ, 
पति-पत्नी, बच्चों, धन-दौलत आदि से जोड़कर देखा 
जाता है। पूर्व में वाहन सुख पर आप पढ़ चुके हैं, अब 
गृह का विचार करते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान- जातक 
पेट पूर्ति एवं वस्त्र पूर्ति के पश्चात बचत करता हुआ भवन 
की कामना करता हैं तथा जीवन इसी उधेड़-बुन में समाप्त 
हो जाता है। यदि जन्म कुण्डली में चतुर्थेश ठीक है तो 
जातक अपने जीवनकाल में घर का सुख प्राप्त कर लेता 
है किन्तु वदि चतुर्थेश व चौथा स्थान तथा कारक ग्रह चन्द्र 
व बुध ठीक न हों तो जातक का जीवन बिना घर के ही 


कि मानव सुख के 


समाप्त हो जाता है। यदि वह घर बना भी लेता है तो उसे 


उसमें रहने का सुख नहीं मिलता हे। 
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पंचमेश का विभिन्न भवगत फल 


पंचमेश का द्वादश भावों में फल विवेचन 


ब पञ्चम स्थानाधिपति ग्रह यदि जातक की जन्म कुण्डली 
में द्वितीय भाव में बैठा हो तो जातक कें लिए आजीविका 
प्रदायक होता है। ऐसे जातकों को आसानी से आजीविका का 
साधन प्राप्त होता है। उसकी लोकिक वृद्धि होती है तथा धन 
का भी अच्छा लाभ प्राप्त होता है। बदि यह पञ्चमेश पापी 
अथवा अशुभ हो तो धन की कमी देता है तथा यदि शुभ हो 
तो अधिक धनलाभ प्राप्त होता है। 

& पञ्चमेश यदि तृतीय स्थान में स्थित हो तो जातक 
ईश्वर भक्त, पुण्यकर्म करने वाला, परोपकारी, वाद-विवाद 
व प्रतियोगिता में सफलता पाने वाला प्रियवादी, भाईयों में 
प्रसिद्धि पाने वाला, पुत्र-सुख प्राप्त करने वाला जातक होता 
है। त्रिषडाय होने के कारण शिक्षा व करियर में कुछ बाधक 
योग बनाता है किन्तु बलवान होने पर रुकावट भी दूर हो 
जाती है। न 

७ पञ्चमेश स्थान का स्वामी यदि चतु र्थ भाव में बेठा हो 
तो योगानुसार त्रिकोण का अधिपति केन्द्र में हो जाता है । ऐसा 
योग अत्यन्त शुभ होता है। इस योग में उत्पन्न जातक 
सम्पत्तिवाला होता है। उसे स्थावर सम्पति का लाभ मिलता 
है। ऐसा जातक धनी पिता द्वारा पालित, माता का भक्त तथा 
पैतृक कार्य करने वाला होता है। यदि यह पञ्चमेश पापी 
अथवा नीचस्त आदि हो तो माता-पिता का विरोधी होता है। 

_ ॥ पंचमेश यदि पंचम भाव में स्थित हो तो जातक, 
बुद्धिमान, विद्वान, गुणवान, सम्पतिवान, स्वाभिमानी, 
समाजिक प्रसिद्धि पाने वाला, लोक विख्यात, यशस्वी, 
ह विद्या में अभिरुचि रखने वाला होता है। जैसे कि 
कहा है- 
कती BATA: ABTA Ah A Aaa), BAR 
wats: | cr 

अर्थात जो-जो भाव अपने भावाधिपति से दृष्ट या युक्त' 
हो अथवा सोम्वग्रह से दृष्ट-युत हो तो उस भाव की वृद्धि 
होती है। उपरोक्त स्थिति में भी यह नियम लाभकारी रहेगा,' 
क्योंकि यहाँ भी पंचमेश का पंचम भाव अपनी राशि में होने 
के कारण इस भाव की वृद्धि करता है अतः जातक विद्यावान 
ब्र पुत्रवान रहता है। 


क्ल पंचमेश यदि षष्ठभाव में स्थित हो तो जातक मान- 
सम्मान से रहित, धन-दौलत से हीन, विद्या-बुद्धि से बंचित 
रहता है। शत्रुओं से पीड़ित एवं रोग से ग्रसित रहता है। 
पापग्रह अशुभ परिस्थिति में होने पर अधिक अशुभ फल 
प्रदान करता है, जबकि शुभ ग्रह भी इस भाव में अशुभ 
फल ही प्रदान करता है। मंगल, शनि एवं राहुं शुभ 
परिस्थिति में शुभ फल प्रदान करते हैं । विशेषतया पंचमेश 
शुभग्रह. हो तो उसका षष्ठ भाव में प्रवेश भी अशुभ 
फलदायक होता है। | 

॥ यदि पंचमेश सप्तम भाव में स्थित हो तो जातक की 
संतान सुन्दर, सुशील, तीव्र बुद्धि वाली होती है। गुरु व 
देवता का भक्त होता है। पंचमेश के सप्तम में होने के 
कारण जातक को पत्नी भी सुशीला होती है | ऐसा जातक 
वाणी व विद्या से आजीवन धन कमाने वाला, व्यापार 
कुशल, उपदेशक, वाद-विवाद में कुशल और पली के 
कहे अनुसार कार्य करने वाला होता है। 

ब पंचमस्थानाधिपति ग्रह यदि जन्म कुंडली में अष्टम भाव 
में स्थित हो तो जातक विद्या ब विवेक से हीन होता है 
कटुभाषी व दुर्बुद्धि होने के कारण झगड़ालू प्रवृत्ति का होता 
है । उसका पारिवारिक जीवन भी क्लेशयुक्त रहता है। भाई- 
बांधव व स्त्री-पुत्रादि भी दुष्प़ प्रवृत्ति वाले होते हैं। 

क्ल संतान पक्ष मे भी कष्ट मिलता है तथाविद्या में भी 
असफलता प्राप्ति होती है। 

ब पंचमेश का नवम भाव में बैठना, त्रिकोण स्वामी का 
त्रिकोण में होना अत्यंत शुभ फलदायक है | ऐसा जातक 
काव्य में अभिरुचि रखने वाला कवि, संगीत का जानने 
वाला, नाटक में प्रवीण, विद्वान, बुद्धिमान, राजमान्य, सुंदर 
स्वरूप वाला, ग्रंथकार, तत्ववेत्ता, न्यायी, धर्मात्मा, उपदेश्- 
एक, समाज सुधारक तथा विद्या से भाग्य की वृद्धि करने 
वाला होता है। “पंचमात्‌ पंचमार' होने के कारण नवम 


स्थान शिक्षा का भी होता है। अतः पंचमेश का. नवम में होना . 


विद्य प्रदायक है। 
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ग्रह योगायोग 
जैमिनी ज्योतिष 


अखिष्य का आकलन करने के लिए अपने ज्ञान 


आऔर अनुभव के आधार पर ऋषियों ने ज्योतिषशास्त्र 
सें कई बदलाव किए हैं। ऋषि जैमिनी भी उन महान 
ज्योतिष शास्त्रियों में रहे हैं। जैमिनी ज्योतिष में 
आत्मकारक ग्रह नवमांश कुंडली में जिस राशि में 
होता है, वह कारकांश राशि कहलाती है। कारकांश 
राशि को लग्न माना जाता है और अन्य ग्रहो की 
स्थिति जन्म कुंडली की तरह होने पर जो 
कुंडली तैयार होती हैं, उसे कारकांश लग्न कुंडली 
कहा जाता है। इस कुंडली के आधार पर ही जैमिनी 
ज्योतिष में फलकथन किया जाता है। 

इसर पद्धति में राहु-केतु को छोड़कर सभी स्तात ग्रहों 
को उनके अमंशों के अनुसार क्रिभिन्न कारक के नाम 
से जाना जाता है) जिस ग्रह का अंश सबसे अधिक 
होता है, वह आत्मकारक कहलाता है। आत्मकारक 


के बाद आमात्यकारक, भ्रातृकारक, मातुकारक, ' 


पुत्रकारक, ज्ञातिकारक और दाराकारक होते हैं। 

इसमें ग्रहों की दृष्टि के संबंध में बताया गया है कि 
सभी चर राशियां अपनी अगली स्थिर राशियों को 
छोडकर अन्य सभी स्थिर राशियों को देखती हैं! 
सभी स्थिर राशियां अपनी पिछली चर राशियों के. 


अतिस्क्ति अन्य राशियों पर दृष्टि डालती हैं। 
द्विस्जभाग राशियां परस्पर दृष्टिपात करती हैं। इसमें 
लग्नेश लग्न स्थान से जितने भान आगे स्थित होता 
है, उससे उतने ही भाज आगे जो भात्र होता है, उसे 
पद्‌ या अरूढ़ लग्न के नाम से जाना जाता है। इस 
त्रिधा में उपपद्‌ लग्न भी होता है। 
जैमिनी ज्योतिष में भी योग महत्वपूर्ण होते हैं। इस 
वधि में योगों के नाम और उनके बीच संबंध को 
अलग तरीके से रुखा गया है। यह इस प्रकार हैः 
आत्मकारक- अमात्यकारक की युति, आत्मकारक- 
पुत्रक्कारक की युति, आत्मकारक-पंचमेश की युति. 
आत्मकारक-दाराकारक की सूति, अमात्यकारक- 
पुत्रकारक की युति। 
ज्योतिष की अन्य क्रिधियों में जहां शशि स््रामी, ग्रहों 
की दुष्टि एवं ग्रहों की दशा-अंतर्दशा और गोचर का 
विचार किया जाता है, कहीं इसमें राशियों को 
प्रमुस्त्रता दी गई हैं। इसमें राशियों की दशा और 
अंतर्दशा का विचार किया जाता है। प्रत्येक राशि की 
महादशा में अंतर्द्शाओं का क्रम उसी प्रकार होता है, 
जैसे महादशाउओं का। इसमें राशियों की अपनी 
महादशा सबसे अंत में आती है। 


राशियों से होती है आदमी को पहचान 


पं. भानुप्रतापनारायण मिश्र 


सूर्य जातक” में कहा गया है - 
अहँ राजा शशी राज़ी नेता भूमिसुतः 
एग: । सौम्य: कुमारो मन्त्री च 
पुरुस्तद्वल्लभा Wy: tl 

अर्थात्‌ सूर्य राजा और चन्द्रमा रानी है । 
दोनों की प्रधानता के कारण दो दिव्य राशियां 
सिंह और कर्क इनको प्रदान की गईं। 
युवराज बुध, सिंह के जाद वाली राशि कन्या 
और कर्क से पहले वाली राशि मिथुन के 
मालिक बने। प्रधानमंत्री कन्या के जाद वाली 
तुला राशि और मिथुन से पहले वाली राशि 
वृष के स्वामी बने । रक्षामंत्री या सेनापति की 
भूमिका मंगल की है सो तुला के बाद वाली 
राशि वृश्चिक और वृष से पहले वाली राशि 
पेष इनको प्राप्त हुई । धर्मगुरु वृहस्पति को 
वृश्चिक के बाद धनु और मेष से पहले मीन 
का स्वामी बनाया गया । सेवादार की भूमिका 
में रहने वाले शनि को धनु के बाद वाली 
राशि मकर का और मीन से पहले वाली 
राशि कुंभ का स्वामी नियुक्‍त किया गया । 
राशियों का इस तरह राज्यतन्त्र के अनुरूप 
बंटवारा किया गया है । राहु और केतु को 


किसी राशि वा स्वामी नहीं माना गया । 
इन राशियों में 27 नक्षत्रों के 08 चरण 
शामिल किए गए । आप जो १08 बार मंत्र 
"का जाप करते हैं असल में वह नक्षत्रों की 
पूजा होती है । 

राशियों में चर राशि- मेष, कर्क, तुला 
और मकर हैं | अमूमन ऐसी राशि शीघ्रता से 
कार्य संपन्न करती हैं । स्थिर राशियां -वृष, 
सिंह, वृश्चिक और कुंभ हैं | ऐसा माना जाता 
है कि ये स्थिर बुद्धि से निर्णय ले काम करती 


हैं । द्विस्वभाव राशियों - मिथुन, कन्या, धनु 
और मीन वालों में कभी तेजी तो कभी धीमी 
गाति से काम करने की इच्छा होती है । प्रश्न 
कुण्डली अर्थात्‌ जिस समय आपने प्रश्न पूछा 
उसकी तुरन्त कुण्डली बनाकर भविष्यफल 
बताते समय ज्योतिषी, चर राशि हो तो धातु, 
स्थिर राशियों से मूल और द्विस्वभाव 


हैं । मिथुन, तुला और कुंभ आकाश तत्त्व 
वाली राशियां हैं। गहन चिंतन और मनन के 
बाद कोई कार्य शुरू होता हैं । कर्क, वृश्चिक 
और मीन जल तत्त्व चाली राशियां हैं, अर्थात 
ये पानी पसन्द करने वाली, भावनाओं में 
बहने बाली उदार राशि हैं | कुछ राशियां 
पृष्ठोदय से उदय होती हैं जैसे मेष, कृष, कर्क 
और सकर, तो शीर्षोदय अर्थात सिर से उदय 
होने चाली राशियां सिंह, कन्या, तुला आर 
कुंभ हैं । ङभयोदय अर्थात दोनों प्रकार से 
उदय होने वाली राशियां मिथुन और मीन हैं । 
दिन में जन्म हो तो शीर्षोदय राशियां बल्ली 
होती हैं । रात में मृष्ठोदय राशियां नली होती 
है । दिन और रात दोनों समय डभयोदय 
राशियां बली होती है । मेष, मिथुन, सिंह, 
तुला, धनु और कुंभ राशियों को क्रूर और 
वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन 
सौम्य राशियां हैं । क्रूर राशि को ही पुरुष 
राशियां और सौम्य राशियों को स्त्री राशियां 
भी कहा जाता È 


राशियों से जीव के विषय में विचारमग्न होता 
है। सेष, सिंह और धनु अग्नि तत्त्व राशियां हैं 
अर्थात्‌ इनमें क्रोध ककी मात्रा ज्यादा होती है । 
पृथ्वी तत्त्व की राशियां- वृष, कन्या और 
मकर हैं । ये राशियां अमूमन शांत नजर आती 
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नवग्रह-यानी कभी खुशी कभी गम 


पं. भानप्रतापनारायण मिश्र 


दिन की पहली पूजा में लाखों करोड़ों 
भारतीय नवग्रहों को नमस्कार कर अपने दिन 
की शुरुआत करते हैं, ताकि सूर्य, चन्द्र, 
मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु 
अपना- अपना शुभ फल हमें प्रदान करें और 
हम नित्य प्रति विकास पथ पर अग्रसर हाँ । 
यहां यह बताना जरूरी है कि भारतीय 
ज्योतिष (बैदिक) में केवल नौ ग्रहों का ही 
विधान है । आइये इन नौ ग्रहों की शुभता और 
अशुभता को जानें । 

सूर्य को वराहमिहिर ने ब्रह्माण्ड का केन्द्र 
माना है | ब्रह्मा, विष्णु और महेश की स्थिति 
इनमें सुबह, दोपहर और शाम (अस्त होते 
समय) को मानी गयी है ! फल्नित ज्योतिष में 
“पाप ग्रह' कहे जाने बाले सूर्य को राजा माना 
गया है, जो सभी ग्रहों के नियम तय करता 
Èi अप्रैल से ॥4 मई तक सूर्य अपनी 
उच्च राशि मेष में रहता है । सूर्य बली होने पर 
दूसरे अन्य ग्रहों के नीच संबंधी दोषों को दूर 
करता है । पुरुष, क्षत्रिय वर्ण, सत्त्वगुणी, y 
दिशा का स्त्रामी, लाल और मिश्रित वर्ण 


इनका । पित्त प्रकृति, हृदय, मस्तिष्क, हड्डी 
और सिर पर सूर्य का अधिकार है । तांना, 
सोना, पिता, पराक्रम, राजसेबा, भगवान शिव 
संबंधी कार्य, तीक्ष्णता और उत्साह इनके 
कारण ही पता चलता है। माणिक्य इनका रत्न 
है । नेत्रों पर प्रभात डालते हैं । तुला राशि यानी 
१5 अक्तूबर से 44 नवम्बर के बीच जन्मे 
लोगों का सूर्य खराब होता है । 77_ अगस्त से 
१5 सितंबर तक सूर्य पनी ही राशि सिंह में 
बली होता है । कुण्डली के दशम भाव में सूर्य 
को मौजूदगी से पद-प्रतिष्ठा मिलती है । 

वृष राशि मैं अपना उच्च स्थान बनाने 
वाले चन्द्रमा को वृश्चिक में भयानक कष्ट 
होता है और कर्क में प्रसन्नता । शुक्‍ल पक्ष 
का चन्द्रमा शुभ फल देने वाला होता है तो 
कृष्ण पक्ष का चन्द्रमा आदमी में आत्महत्या, 
नशा आदि प्रवृत्ति भर देता है । अगर वृश्चिक 
या अन्य राशियों पर वृहस्पति की दृष्टि पडे तो 
इसके खराब फलों में बहुत कमी आ जाती 
है। माता का सुख, मन को प्रसन्नता, मोती, 
चांदी, दूध, मधुर पदार्थ, जल, स्त्री प्राप्ति, 


सुन्दरता, यश, चन्द्रमा की स्थिति पर ही 
निर्भर है । देश-विदेश भ्रमण, धन और राज्य 
सम्मान आदि चन्द्रमा से ही पता चलता है । 
लेकिन जहां साधु-संत चंद्रमा कौ उपासना 
से सिद्धि प्रात और ईश्वर दर्शन करते हैं, वहीं 
चोर, लुटेरे अपने अपराधों में सफल होते हैं । 
अर्थात अमृत और विष दोनों ही चंद्रमा से 
मिलता है । चन्द्रमा की प्रसन्नता के व्निए माता 
पार्वती का पूजन करना चाहिए । प्रजनन, 
उर्वरता तथा मातृत्व चन्द्रमा का प्रमुख गुण 
है। वात-कफ प्रकृति, विद्वान, गोल शरीर, 
मीठी वाणी, चंचल तथा कामातुर भावना, 
इनके विशिष्ट प्रभाव का खुलासा करते झैँ । 
वैश्य जाति के चन्द्र देव खराब स्थिति में होने 
'पर आदमी को नशेड़ी बनाते हैं । षष्ठ तथा 
अष्टम भाव में चन्द्र अशुभ माना जाता है । 
वर-वधु की कुण्डली मिलान में और प्रश्न 
कुण्डली में चन्द्रमा का बहुत महत्त्व है। यह 
स्त्री ग्रह माने जाते हैं फलित ज्योतिष में। ' 


नवग्रह : बुध, शुक्र और मंगल के खेल 


फहल्लित ज्योतिष में बुध को राजकुमार कहा 
जाता है। सूर्य से बुध की निकटतम दूरी 280 
लाख मील तथा अधिकतम दूरी 430 लाख 
मील है। अर्थात्‌ सूर्य से बुध जन्मकुण्डली में 
एक भाव से अधिक दूर नहीं रह सकता | बुध 
को अर्थशास्त्र का ज्ञान है तथा बुद्धि प्रखर हे । 
नवीन दूब के समान कांति चाले बुध में बात, 
पित्त, कफ तीनों त्रिदोषों का सम्मिश्रण है। 
स्नायु मंडल पर इन्हीं का नियंत्रण है । मजाक 
पसन्द है बुध! त्वचा रोग बुध से ही होता है । 
कन्या में सबसे बली और मिथुन में बली 
होने चाले बुध मीन राशि में जाकर कमजोर 
'पड़ जाते हैं । मामा, गोद ली संतान बुध से ही 
पता चलती है। बुध ग्रह के लिए विष्णु 
भगवान व्छी पूजा आवश्यक है | इनका गंध से 
संबंध है और नपुंसक माना गया है इन्हें । 
पन्ना इनका रत्न है। पाण्डित्य, अच्छी 
वाकृशाक्ति, बाकूचतुरता, शिल्प, मित्र, 
युवराज, विष्णु संबंधी धार्मिक कार्य, कला 
निपुण आदि इन्हीं से मिलते हैं । ये उत्तर दिशा 
के स्वामी हैं और आमोद-प्रमोद के स्थान 
इन्हीं के नियंत्रण में हैं । 


शुक्र को प्रधानमंत्री कहा जाता है । विवाह, 
प्रेम, कामेच्छा इन्हीं के जिम्मे हैं । तुत्ला, वृष 
में प्रसन्न रहने वाले शुक्र मीन राशि में सबसे 
ज्यादा बली होते हैं । मृतसंजीवनी चिद्या के 
जानकार शुक्राचार्य को आसुरों का गुरु कहा 
जाता है। भृगु ऋषि के पुत्र शुक्र, गुह्य विद्या 
में सर्वाधिक ज्ञान संपन्न हैं । धरन का स्वामी 
भी इन्हें माना जाता हैं। मालव्स महापुरुष 
राजयोग इन्हीं से बनता है | स्वाद से शुक्र का 
संबंध है! लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न रहने 
वाले शुक्र के अधिदेवता इन्द्र हैं। ये ऐन्द्रिय 
सुख देते हैं। फिल्म से जुड़े लोगों पर शुक्र 
का प्रभाव साफ झलकता है। स्त्री ग्रह है। 
नेत्र, जल और कफ पर जननेन्द्रियों के साथ 
शुक्र का अधिकार है। हीरा इनका रत्न है। 
सफेद रंग है। ब्राह्मण हैं। चन्द्र और शुक्र से 
विशेष योग बनता है। स्त्री सुख, संगीत, 
नाटक, कविता, मंत्री, इत्र इन्हीं से हैं। शुक्र 
और मंगल से प्रेम विवाह की सफलता- 
असफलता तय होती है । 

मंगल रक्षामंत्री हैं। सभी प्राणियों में 
जीवन शक्ति यही देते हैं | उत्साह, प्रेरणा तथा 


साहस इन्हीं से है। पित्तजनित ज्वर, हड्डी 
की मज्जा में चोट, गरमसी के रोग, चेचक, 
फोड़े-फुंसी, रक्तचाप मंगल ही जताते हैं। 
विष्णु पुराण के अनुसार, वाराह अवतार में 
भगवान विष्णु और पृथ्वी के संयोग से जन्मे 
हैं मंगल । 

भूमिपुत्र इसीलिए इन्हें कहते हैं । संकट के 
समय मंगल में अजेय शक्तित आ जाती है। 
कात्तिकेय भगवान इनके एकमात्र देवता हैं। 
पुरुष ग्रह है। मकर में सर्वाधिक नली और 
मेष तथा कृङ्चिक में नली होते हैं । अनुशासन 
को मानने वाला और लड़ाकू है । दशम भाव 
में सर्वाधिक बली और कर्क राशि में कमजोर 
होता है। मूंगा रत्न है। भाई-बहिनों के गुण, 
विद्वेष, अस्त्र, चोर, शत्रु, झूठ बोलना, घाव 
और सेनापति का विचार मंगल से किया 
जाता है । सामवेद, मंगल के अधीन है । 
ता दिशा के स्वामी हें । तमोगुणी हैं । लाल 
रंग है। 


नवग्रह : गुरु से सुख और शनि से दुख 


ग्रहों में गुरु को धर्म उपदेशक, मंत्री का स्थान 
ग्राप्त है । गुरु से सनुष्य की लिचार शक्ति 
प्रबल होली है । देवताओं के गुरु हैं ये । न 
प्रधान ग्रह है । खजाना, पीपल, देवताओं और 
बआाह्यणों के रहने के स्थान सें गुरु का निवास 
माना जाता है । पूर्वोत्तर दिशा के स्वामी हैँ । 
सूर्य, चंद्र, मंगल मित्र हैं | पुरुष हैं । पुखराज 
डनका रत्न है । शिव की पूजा गुरु छी करवाते 
हैं | गुरु से बड़े भाई का पता चलता È | 
आकाश तत्त्व प्रधान गुरू श्रखणेन्द्रिय के 
अधिएष्ठाता हैं । चना इनका मुख्य अनाज है । 
सोना, पीला वस्त्र और स्वाद में मीठा इनके 
प्रतिनिधि हैं | सत्त्वगुणी हैं | ब्राह्मण हैं । कर्क 
में उच्च, धनु में मृल त्रिकोण, मीन में प्रसन्न 
और मकर में दुखी होते हैं गुरु । प्रथम, 
-चलुर्थ, ससम आर दशम में मकर के गुरु को 
छोड़कर (कर्क, धनु और मीन के गुरू) ये 
हंस राजयोग बनाते हैं | संतान तथा स्त्री की 
कुण्डली में पति का कारक हैं | गुरु की दशा 
आने पर शिवजी की पूजा का विधान है । 
इनकी सप्तम के अलावा पंचम और नवम्‌ पर 


भी दृष्टि है । द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम और 
एकादश में गुरु का गोचर अच्छा फल देता 
है | आजकल तुला. मेष, मिथुन व कुंभ पर 
गुरु की दृष्टि है । ]6 साल कौ महादशा होती 
है इनकी । दशम स्थान पर गुरु का गोचर 
अपमानित कराता है | मकर राशि वालों को 
सावधान रहना चाहिए | लग्न मे बली हैं । 
शन्ति के विषय में महर्षि पाराशर कहते हैं - 
कुशदीर्घतनुः सौरिः पिंगादृष्ट्यनित्नात्मव्कः । 
स्थूलदन्तोऽत्तसो पंगुः स्त्रररोमच्छच्तरो 
fee 
अर्थात दुर्बल, लंबा शरीर, पीले नेत्र, वायु 
प्रकृति, मोटे दांत, आत्लसी, पंगु, रूखे रोम 
और बालों वाले हें शनि । शूद्र वर्ण, तमोगुणी 
और नपुंसक हैं । दुख व पश्चिम दिशा के 
स्वामी हें । रत में और सप्तम भाव में बलीं 
होते हैं । शश महापुरूष राजयोग बनाते हैं 
अगर तुला, मकर और कुंभ सशि में होकर ये 
केन्द्र अर्थात प्रथम, चतुर्थ, ससम और दशम 
wa Had तो । बुध, शुक्र मित्र, गुरु सम 
और सन शान्रु हैं । मेष राशि में शत्ति बहुत 


कमजोर होते हैं । ससम दुष्टि के अलावा 
तृतीय और दशम दृष्टि भी है । नीलम रत्न है। 
शनि का रंग काला है । पेट का दर्द, लकवा, 
गठिया, पुरानी बदहजमी, शरीर विकृत होना 
आदि रोग शानि ही देते हैं । गिद्ध इनका वाहन 
है। जहां कूड़ा-करकट फेंका जाता है उसे 
शनि का स्थान कहते हें । कसेले स्वाद पर 
शनि का प्रभाव है । लोहा धातु है । काला 
वस्त्र है । शनि तीन राशियों पर साढे साती 
और एक राशि पर ढैया चालू रखते हैं । 
आजकल मिथुन, कर्क और सिंह पर शनि 
की साढ़े साती और थ्नु पर ढैया चल रही 

है । क्ष्ण के अनन्य भक्त शनि को हमेशा 
सिर्‌ नीचा रखने का श्राप इनकी पत्नी 
चित्ररथ की कन्या ने ही दिया | शनि के देखने 
से सब नष्ट हो जाएगा। सबको बचाने के 
लिए शनि सिर नीचा किए रहते हैं | सहामुन्ति 
पिप्पलाद की शनि संबंधी कथा भी-लोगों को 
रहत देती है । न्रह्मा इनके स्त्रासी देखता हैं । 


नवग्रह : राहु से भौतिक सुख, केतु से ज्ञान 


राहु का धुएं के सदृश वर्ण है, नीले रंग का 
शरीर है और जंगल में रहने वाला, भयंकर, 
वायु प्रकृति तथा बुद्धिमान है । चांडाल जाति 
है। वल्मीक (बिमौट) स्थान पर निवास है। 
शीशा धातु है । धातु का स्वामी है । अनेक 
रंग के कपड़ों से बने वस्त्र को राहु का वस्त्र 
कहा जाता है। ग्रहों में राहु सेना है। तेजी से 
फैलने वाली बीमारियों में राहु का ही हाथ 
होता है। राहु वृषभ में उच्चता को प्राप 
करता है और वृश्चिक में नीच व कमजोर 
होता है। गुरु को राहु पर दृष्टि शुभ फल में 
बढ़ोतरी करती है । पश्चिम-दक्षिण दिशा के 
स्वामी हैं राहु। सांप पकड़ने वाले, उल्लू, 
मच्छर, सांप, भेड़िया, ऊंट, खटमल राहु का 
प्रतिनिधित्व करते हैं। फलित ज्योतिष में 
राहु स्त्री ग्रह है वायु के अधिष्ठाता हैं । राहु 
के देवता आदिशेष हैं । झूठ बोलने में विशेष 
रुचि है। आलोचक है। खुजली या चर्मरोग 
है । वैदिक मंत्रों के अनुसार- अर्धशरीर का 
अति बलशाली, सूर्य और चन्द्र के लिए, 


सप्तम से विवाह 


जन्म के समय जिस राशि का उदय होता है 
वह तन (शारीरिक बनावट) सिर, मुख के 
ऊपरी भाग का वर्णन करती है। इसे लग्न भी 
कहते हैं और प्रथम भाव भी । लग्न या प्रथम 
भाव से मनुष्य के शरीर में जब भी कोई 
परिवर्तन होता है तब लग्न के स्वामी की 
जिम्मेदारी व भूमिका विद्वान ज्योतिषी 
गंभीरता से देखते हैं । कद, सेहत, आदर- 
सम्मान, स्वभाव, व्यक्तित्व, सद्गुण, आयु 
का ज्ञान लग्न से ही होता है। द्वितीय भाव 
भोजन, वस्त्र, धन, विद्या, वाणी, दाहिने नेत्र 
और परिवार के विषय में बताता है। सौभाग्य, 
आभूषण, लाभ-हानि इसी से पता चलते हैं। 
तृतीय भाव से आदमी के पराक्रम, छोटे 
भाई-बहन, पड़ोसी के विषय में पता चलता 
है । दाहिना कान और छोटी यात्राओं का ज्ञान 
भी इसी से होता है। चतुर्थ भाव से माता, 
सवारी, सुख का पता चलता है तथा प्रारंभिक 
स्कूली शिक्षा, घर, खेत, मामा, बन्धु, वस्त्र 
आदि का ज्ञान भी होता है | पंचम भाव से 
संतान, वृद्धावस्था, रोमांस (प्रेम विवाह), 
लाटरी, मंत्री पद आदि, कर, भविष्य का 
ज्ञान, स्मृति का ज्ञान मिलता है। उच्च शिक्षा, 


अनिष्ट है, सिंहनी से उत्पन्न, काले पहाड़ 
की तरह विशालकाय, भयंकर आकृति तथा 
सूर्य और चन्द्रमा को निगल जाने वाला राहु 
हम पर कृपा करे | राहु को महादशा में सूर्य, 
चन्द्रमा की दशा कष्ट देती है। बुध, शुक्र 
और शनि राहु के मित्र हैं, इसलिए इनकी 
राशि में राहु का रहना अच्छे फलों का 
संकेत है। तीसरे, छठे, दसवें और ग्यारहवें 
राहु की जन्मकुण्डली में मौजूदगी प्रसन्नता 
की बात है । चन्द्रमा से और लग्न से बारहवें 
राहु मृत्यु के बाद भी अफवाहें बरकरार 
रखता है, पूरे जीवन भर खराब अफवाहें 
चलती रहती हैं। भौतिक सुख समृद्धि और 
कूटनीति देता है राहू । 

केतु वृश्चिक राशि में परम बली होता 
है। केतु के देवता ब्रह्मा हैं । कुल्थी अनाज 
और लहसुनिया धातु है। आँखें लाल और 
उग्र हैं। वाणी में विष, ऊंचा शरीर, शस्त्र 
धारण करने वाले हैं। घावों के निशान हैं 
शरीर पर। म्लेच्छ हैं। क्रुर और अत्याचार 


करने वाले केतु कृश शरीर के हैं। वायु के 
अधिष्ठाता हैं। राहु के निवास स्थान पर ही 
इनका निवास है-अंधेरा, दीमकों से भरी 
जगह, सांप आदि। पश्चिम-दक्षिण दिशा के 
स्वामी हैं। गुरु की केतु पर दृष्टि शुभ फल 
देती है। जिस भाव में रहते हैं उसके स्वामी 
की तरह व्यवहार करते हैं । मोक्ष देने वाले 
हैं । बारहवें भाव में इनकी मौजूदगी ऐसा ही 
इशारा करती है। छठे, दसवें, ग्यारहवें, 
तीसरे भाव में अच्छा फल देता है। 
आध्यात्मिकता केतु का विशिष्ट गुण है। 
भौतिकता से दूर रखने का प्रयास करता है । 
दीक्षा, ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति तथा आत्मबोध 
केतु ही देता है। पहाड़ों तथा जंगलों में 
घुमाता है। अध्यात्मिक खोज केतु के 
बलबूते ही पूरी होती है । मेष, जोकि मंगल 
की मूल त्रिकोण राशि है, में भी केतु 
अच्छा फल देता है। ( अगली बार- नक्षत्रों 
के बारे में ) 


और दशम से पता चलता है करियर 


धन, किस देवी-देवता का पूजन लाभ देगा 
आदि के विषय में यही भाव जानकारी देता 
है। षष्ठम भाव रोग, कर्जा और शत्रु का 
खुलासा करता है । युद्ध, पाप, भय, अपमान, 
कानूनी वाद-विवाद आदि इसी भाव से 
समझा जा सकता है । रिश्तेदार, किरायेदार 
और नौकरों का व्यवहार इसी भाव से देखा 
जाता है। सप्तम भाव जीवनसाथी और 
साझेदारों (व्यवसाय) के विषय में खुलासा 
करता है । विदेश में सम्मान, पति-पत्नी, 
काम-वासना, मार्ग आदि के विषय में भी 
यही भाव सूचित करता है | अष्टम भाव से 
आयु का पता चलता है । विरासत, वसीयत, 
बीमा, पेंशन, निराशा, चोरी-डकेती, अध्यात्म 
की ओर झुकाव, आत्महत्या और दुर्घटना 
आदि का भाव है यह स्त्री के सौभाग्य, लंबी 
बीमारी, कलेश भी बताता है यह भाव। 

नवम भाव देवता, पिता, पूजा, तप, 
सत्कर्म, पौत्र और उत्तम वंश आदि के विषय 
में बताता है । विदेश यात्रा, दानशीलता, 
धार्मिक भावना आदि का पता भी यहाँ से 
चलता है । कर्म भाव कहते हैं दशम भाव 
को | आदमी की आजीनिका, करियर इसी 


भाव से पता चलते हैं | सरकार से प्राप्त 
सम्मान, प्रतिष्ठा, ख्याति, सफलता, पदोन्नति, 
धार्मिक उत्सव, तीर्थयात्रा इसी से पता चलती 
है । सिद्धि, वैभव, लाभ, आमदनी, 
उपलब्धियों के भाव को एकादश भाव कहते 
हैं । बड़ा भाई या बड़ी बहन, बायां कान, 
अच्छी खबर आदि का विचार इसी भाच से 
किया जाता हैं। उपाधियों तथा सम्मान का 
भाव भी यही है। द्वादश भाव व्यय भाव भी 
कहा जाता है। पैर, बायां नेत्र, चुगलखोरी, 
शयन सुख, पाप और दरिद्रता, खर्चा, जेल 
आदि के बारे में इसी से पता चलता है। 

तीसरे, छठे, आठवें और बारहवें भाव 
को छिपा हुआ भाव भी कहा जाता है। इसमें 
भी आठवां स्थान सबसे खराब माना जाता है। 
लग्न, चतुर्थ, ससम और दशम केन्द्र और 
पंचम तथा नवम को त्रिकोण स्थान कहा 
जाता है। इन दोनों की यृति, साथ बैठना 
राजयोग बनाता है। यही भाव अपने-अपने 
स्वामी की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा में 
शुभफल देता है। 
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दूध शहद गुड़ चावल आदि से अभिषेक 


कै शुभ कं 


भारतीय धर्मशास्त्रों में शंख का स्थान 
विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण है। शंखं का 


उपयोग पूजा अनुष्ठानों और अन्य 
मांगलिक उत्सवों में किया जाता है। 





करके पूजा स्थल में लाल कपड़े के 
आसन पर स्थापित करें। इसके बाद इस 
पर चांदी का वर्क लगाएं। घी का दीपक 
“और अगर बत्ती जला लें। दूध केसर के 
मिश्रण से शंख पर श्री लिखें। निम्न मंत्र 
का जाप करते हुए कुंकुम चावल और 


इसके अतिरिक्त विभिन्न कामनाओं की 
पूर्ति के लिए और बिभिन्न रोगों की 
चिकित्सा में किया जाता है। 
दक्षिणावर्ती शंख चंद्र और सूर्य के समान देवस्वरूप है। 
इसके मध्य भाग में बरुण और पृष्ठ भाग में गंगा के साथ- साथ 
सभी तीर्थो का वास है। इसे कुबेर का स्वरूप भी माना जाता 
है। इनके दर्शन से सभी कष्ट दूर होते हँ महर्षि मार्कण्डेय के 
अनुसार दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती 
है।बांछित फलों की प्राप्ति के लिए शंख की अष्ट 
लक्ष्मी और सिद्ध कुबेर मंत्रों से प्राण ee 
शंख को सुख समृद्धि, यश कीर्ति, और लक्ष्मीजी का साक्षात 
प्रतीक माना गया है। धार्मिक कृत्यों, अनुष्ठान, साधना तांत्रिक 
क्रियाओं आदि में इस शंख का प्रयोग किया जाता है। 
पूजन विधि 
दोषमुक्त शंख को किसी शुभ मुहूर्त में गंगाजल गोघृत , कच्चे 


इत्र अर्पित करें। श्वेत पुष्प चढ़ाकर भोग 
के रूप में प्रसाद अर्पित करें। 


Wa ऊं हीं श्रीं क्लीं श्रीधर करस्थाय पयोनिधि जाताय श्री। 
दक्षिणावर्ती शंखाय ह्लीं श्रीं क्ली श्रीकराय पूज्याय नम:॥ 
दक्षिणावर्ती शंख स्थापित करने से घर में धन धान्य की वृद्धि 
होती है। अंसाध्य रोग और मानसिक दुर्बलता से मुक्ति मिलती 
है। जिस परिवार में शास्त्रोक उपायों से इसकी स्थापना की जाती 
है, वहां भूत प्रेत का प्रभाव नहीं होता है। दुर्घटना, मृत्यु, भय 
चोरी से रक्षा होती है। महाशिवरात्रि, होली, दीपावली आदि शुभ 
और पाबन अबसर इसकी स्थाप्रना की जानी चाहिए। इस प्रकार 
सिद्ध किया हुआ शंख लाल कपड़े में लपेट कर धन आभूषण 
आदि रखने के स्थान पर स्थापित करने से जीबन के हर क्षेत्र 

में निरंतर श्री की प्राप्ति होने लहती है। 
पूनम वार्ष्णेय 
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रूद्राक्ष 


अस्य चकऊवरच्च च्व्न्डाच्य 


आचार्ये wa 


शांकर के तीसरे नेत्र को 
बंद करने की प्रक्रिया में 
जो ज्योतिकष्ण जिस्व रे, जे 
eae: FOI से आर्तोक्तित 
ये जोर बहमसमांड-रहिसियों 





sī लय से सर्नोधिल Qara- 
साहित्ण की एक गाथा को अनु- 


से संघात पाकर बे रुद्धाध्ष 
सें बदला गये । रुद्राश को 
भकारो, धारण करने फो 
चिधियो और प्रभाखो के 
संबंध स्ेंसथ्यपर्ण विवरण 





गौरी शंकर 


राग लाल gerar सा रहता है 
fasta ate nira at Peet देन 


सार डकार मे तीसरा नेत्र स्ोलकर वालो इसर रन्ट्राक् को सौंनेक धारण 
संसार कर्पे भस्म कार दिया था | आंकर करते हाँ | 


ewer diac aa et नन्द करने को 
प्राक्रखा में जो ज्यातिकाण faet ये 
स्वत: पुण्य खं आालोकितल थं, जां 
नुटसांङ-रइसयो सै संघात घाकर 
स्तरद्राक्ष मे नदल Tt! 

afao मान्यता कहें अनुसार 
Mit के आकार कें इछ» र्द्राक्ष 
यारणा करना अधस, ५०० धारणा 


मध्य वर्ण : इस रन्द्राक्ष का रंग 
कछ सप्रेदी [लिये पीला हाता है 
ब्यापार आर ध्यवसाय टूवारा प्रातिष्ळ 
एव सम्यन्लता प्रदान करने मे इसका 
यांगादान हाता ह ¦ 

इद्र बर्ण : यह रत्द्राक्ष काले रंग 
का कछ लालाङी लिये रहता है 
Parai दयाम-बर्णा का frapa रन्द्रा क 


करना मध्यम तथा १००० धारणा उपलब्ध नाही होता | यह सेवका कार्यो 


करना उत्तम माना गाया ह । गे 
रव्द्राक्ष चिभिन्न अंगा मेँ “निम्न प्रकार 
सें धारणा किए जाते हौ । Parear पर 
#, सिर पर ३०, गले मो ३६, दानो 
argat È १६-१६-३१, कल्याट माँ 
१२, कंधे घर ५०, पेट पर ५० ऑर 


से सम्बन्धित व्यवसाय में उपयोगी 
हाता छ ; 

सामान्यत : अघम, सध्सम तत्रा 
उक्तम तीस काट का रूद्राक्ष मिलते 
SW oy waa wife ar cera aaa 
सा, मध्यम काट का बेर जसा तथा 


सोन पर ६ रुद्राक्ष धारणा कारने की [निम्न क्ट का मटर के समान 


प्रथा उर्षानणक्क नो बतायी हँ | 


आकार क हासा है | seer oat 


रन्द्राक्ष धारण के लिए मुकुट, कुडल , श्रेष्ट oara ayfa aur भस्म 


Soe, wat, SS, Beer 


Se ज्यातिर्मस रगा का हांता 


arte dec dt स्थल मानों गए ह | १०८ यह सर्व-सुलभ माही ह ] रन्ट्रादा 


अनक के सञ्ञोणवील की तरह धारणा 
करने की प्रथा रिश noat F gr- 
काल सै चली आ रही हाँ | कंठ में 
माला' की तरह २, ७ अथवा ७ लाड्या 
का प्रसांग किया जाता हो | 

प्रमुख दाकर "मास्म -ज्साोत-रञद्राक्षा' 
æ yatra रग्द्रांल बो चार भंद जर 
el 

वाह्मणा Gare : डास wera 
की siae Ar aaia होती हा 
जार इसरों एक प्राकार क्का उचाकालीन 
aater aT रिकरीण eter 2 | 


ज्वालाोर्पांनषढ्‌' + rae eae मात्र 
दॉ-हजार mat के दाल का पुण्य 
प्राप्त हॉना बताया गाया छ| 

आज भ्धाँद ह प्रकार के रत्ट्राक्ष 
जाते है जाँ चाँदाह बिद्या के अ- 
बलार को रूपए में प्रसद्ध ह! 

TÆT ETAT : अष्ट रन्ट्राद्रा 
बह्म नाम से पहचाना जाता हा | 
yra की प्राप्ति मो सहायक oF 
गुणा सम्पन्न रत्द्राक्ष सर्व सिच्द 
marar माचा गस्ा ह | 

द्खिमुरवी रखद्राक्ष : अद्धर्धनरिश्वर 


ataa रह्द्राक्ष : हुस रदद्धाश्व का भसवाक की प्रसस्लला होला धारण 
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काये जाने बाला सह हर गारा egra 
पीत पत्नी को पारस्परिक प्रेम छक 
गृहस्थाश्रम की सुख aifa ea wear 
जाता हा j 

सीन मुरत वबाज्या cara : Progra- 
रिबेंद नाम से सम्बॉीधतस ga faea 
cater wet drat sport ac waft रण 
को लिए धारणा किसा जाता हो y 

ae gr eama : ar sane 
cara Tear अथवा warae e abr 
हिला हा | सह were afererr फच 
qaf ar marat होने को साथ हां 
सामान्यत: eoerrairerar, किता, 
garta arfa Œ$ feny sreor Pear 
ताता ह | 
watt ETI i OA aA RET 
अत og cgr पंचलततल्य पर नियंत्रण 
हलु areor fear arar g garag 
के अनुसार इसे धारणा करने सँ खर- 
इत्या कं पान सै yfer हरेती ह [ 

west ware : antdtear चामफ 
ar meaag ngra maiae पळ 
शर्ट, राज्यसत्ता प्राप्त छव पिरघ सो 
ur ardar पिविज्चरू प्राच्त की कामना 
से उपयोगी हाता छं] 

Say ers : grate are 
शम्बाोरधातला We Bat werar ay 
fagaro? wr gezen att wer 
लक्ष्मी प्रदान करता हौँ | सप्त मसाला 
देवी er eaea E l atara मान्या- 
arat के जनुसार यड राता प्राणा wr 
Giese g) 

arza CaTa : we ware 

ससम per के Pasa? r harara eret 

वाला उर्थात्त मर्ज, घाला, कारागार 
एवं दुर्घटना से छुटकारा fears 
धाला € | maaa P ge 
गणांच्या बताया गया ह | 

aige Gara: asas eraat 
एवं नवस्रहां wi sfere को लिए धारणा 
किया जानो awer wa wearer uir- 
forts arent मो aaay का पकऋतीक 
साना राखा हौँ । 

ger: ar aag A amai लर 
me ogre gua लाज R Ea gt 
किसी मी प्रकार को भूल-प्रेल Paar, 
famat arfa की सिद्धि में प्रशुक्‍स' 
छांता हँ । 

एकाद टासुरबी रुठद्राक्ष : fea 
wea gi afra el mfa wart 
rar aa cara पुराण्या म॑ fofa 
z i 


eraser? «aT er: ards 
aa € aafaa सुर्य रारो का 
फल St बाला यह ave मुरकवनाला 
रज्द्राश्व अनेक दिव्य miaa? ÆT 
आरधिष्ठाता हाँ | सके सध्यारिीध 
प्रसास grr भमन्ुपष्यी परारदण»आ॥ीऋ एवं 
घुन्यचत्त, हलका एवं दूरगामी हरे 
सकाता हौँ | 


असरेदाशम्पुरबी रुत्द्राक्ष 2 विश्वदेब 
नामक यह परमश्रेष्ठ cgt सडास्यी 
wartarar wa Praa- È aG- 
wat wera wet area ह । 

ageage care : ata arr 
से dafar af araaras, स्र्व- 
विद्धस्शा प्रदाता, Saigan एच 
विद व्हाल्याण्ग्प्रद ह. । रूह अपने दर्खन 
स्पर्श yi meor व्यवहार मे लॉक 
umi, ga एवं सग प्रकार के 
कल्याणा को संभावनाएं लये ह | 

gza adr carat का मुल-रहखद्रा क्ष 
मस्स-ज्साोिल के साम से प्रसिद्च चछ o] 
एसा माना जाता छौँ पिक कलस्टर मॅ 
earar- नाम A aafe ge- 
भरती रुत्द्राक्ष व्हे रूप मॉ आम जनता 
क त्नाभार्थ aha aera हौँ | Ete 
emma मो एक oferfore sate FT 
Presi अर्थ हॉ--- 

ara satar दान (afaa), 
sor (aF), me (aasi) ma 


पशु सथा metar etr a मास्क 
धम्किता आदे आअगाम्य waa? +è 
mT (aaa) स्था wearer R 
ध्यान Paar Paar कली cf, ace मी, 
Petr vt med मे हिना विचारों 
आहार ग्रहणा से जरे are chr, wie, 
adaa, Aan आरा पाप हाता हः, 
उसका meaa (क्षय) ær- 
वाला यङ घर्‍चमुरवी रत्द्राक्त पच्छ सत्त 
पर विजय एवं समी miarat, Parr 
मो सामंजस्य उत्पन्न करने कप जमूख- 
पूर्ण क्षमता से सुक्त g j ag wer 
sifar á cara का प्रॉत्तौनाँध रतरद्राश्च 
STAT! $ नाम से प्रसिद्ध 
ला | sat धारण करते समय fara 
शक्रिस मंत्र का उच्चारण सथा धारणा 
ETA को पचास एक माङ तक संसस 
पूर्वक एक माला प्रातीदाचन जप लेना 
उचित हः :- 


“को gat आ स्वम्यों स्वाहा |” 

ger मंत्र की संसोजनला Pacar- 
Pea sean afafa से mra स्ह 
sue (si) ya fasa की नामधा 
मे ge-at-se arefeat wre को 
जती हछ* | चंदस ५० ग्राम, मल 
eae २०७ आम, परद्मचबीज fare 
सरवानला) २० सास, गुरास XS TH, 
अघामारी (आरए या aidr wrai) 
ao wre, mert ३०० ग्राम, wed 
१०० mia, Theyre ७०० श्राम, *धाजत्म 
24 my, Peer 24 oT, Sga rG 
खाम, मसिश्ती २०० ग्राम, दाही ae 
are ! दीज्ाली, emaor, जरीचा 
aar बसलघर्व पर A ame rat aa 
के समापन को रूप मो दी जाती ह" | 
(a, Per.) 


4] 


रूद्राक्ष का महत्व 


रुद्राक्ष भगवान शंकर का प्रिय आभूषण है। मनुष्य की अनेक शारीरिक और 
मानसिक व्याधियों को दूर करने वाला, मन को शांति प्रदान करने वाला तथा 
योगियों की कुंडलिनी जागृत करने मे सहायक होता है। 

दक्ष के मुखो के अनुसार ही पुराणों में इनके महत्व और उपयोगिता का उल्लेख 
मिलता है। एक से चौदह मुखी तक प्रत्येक रुद्राक्ष का अपना अलग-अलग 
महत्व और उपयोगिता होती है। 

रूद्राक्ष के नाम और उनका स्वरूप 

एकमुखी साक्ष भगवान शिव, द्विमुखी श्री गैरी-शंकर, त्रिमुखी तेजोमय अगिन, 
चतुर्थमुखी श्री पंचदेव, घहमुखी भगवान कार्तिकेय, सप्तमुखी प्रभु अनंत, 
अष्टमुखी भगवान श्री गेणश, नवममुखौ भगवती देवी दगा दसमुखी श्री हरि 
बिष्णु, तेरहमुखी श्री इंद्र तथा चौदहमुखी स्वयं हनुमानजी का रूप माना जाता है। 
इसके अलावा श्री गणेश व गौरी-शंकर नाम के रुद्राक्ष भी हैं। 

एकमुखी रुद्राक्ष : साक्षात रुद्र स्वरूप है। इसे परब्रह्म माना जाता है। सत्य, 
चैतन्यस्वरूप परबह् का प्रतीक है) साक्षात शिव स्वरूप ही है। इसे धारण करने 
से जीवन मे किसी भी वस्तु का अभाव नही रहता । लक्ष्मी उसके घर म चिरस्थायी 
बनी रहती है। 

द्विमुखी रूद्राक्ष: शास्र में दोमुखी रुद्राक्ष को अट्ठनारौधवर का प्रतीक माना जाता 
है। शिवभक्तों को यह रुद्राक्ष धारण करना अनुकूल है। व्यापार में सफलता प्राप्त 
होती है। क्यं के लिए भी इसे सर्वाधिक उपयुक्त कहा गया है। 

त्रिमुखी रुद्राक्ष  त्रिमुखी रुद्राक्ष साक्षात्‌ अग्निदेव का स्वरूप है। यह खरी हैत्य 
इत्यादि पाएं से मुक्ति दिलाता है। इसके पहनने से शीत ज्वर ठक हो जाता है। 
मेष, सिंह व धनु लन में जन्म लेने वाले जातकों के लिए यह रुद्राक्ष सर्वाधिक 
उपयोगी है। घर में धन-धान्य की वृद्धि होती है। 

चतुमुखी रुद्राक्ष : यह ब्रह्म का प्रतिनिधि है। यह शिक्षा में सफलता देता है। 
जिसकी बुद्धि मद हो, वाकू शक्ति कमजोर हो तथा स्मरण शकत मंद हो उसके 
लिए यह रूद्राक्ष कल्पतरु के समान है! 

पंचमुखी रूद्राक्ष : यह भगवान शंकर का प्रतिनिधि है। यह कालामि के नाम 
से जाना जाता है। शत्रुनाश के लिए पूर्णतया फलदायी है। 

घष्ठमुखी रुद्राक्ष : यह षडानन कार्तिकेय का स्वरूप है। इसे धारण करे से खोई 
हुई शक्तियाँ जागृत होती हँ। स्मरण शक्ति प्रबल तथा बुद्ध तत्र हती है। कायो 
मे पूर्ण तथा व्यापार में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त होती है। 

सण्तमुखी रूद्राक्ष : यह सप्तमातृका तथा श्रपरयो का प्रतिनिधि है। अत्यंत 
उपयोगी तथा लाभप्रद रुद्राक्ष है। धन-संपत्ति, कीर्ति और विजय प्रदान करने 
वाला होता है साथ ही कार्य, व्यापार आदि में बढ़ोतरी कराने वाला है। 
अष्टपुखी रुद्राक्ष : यह अष्टेवियो का प्रतिनिधि है। ज्ञानप्राप चित्त मे एकाग्रता 
में उपयोगी तथा मुकदमे में विजय प्रदान करने वाला है। दुर्घटनाओं तथा प्रबल 
शत्रुओं से रक्षा करता है। इस रुद्राक्ष को विनायक का स्वरूप भी माना जाता है। 
नवमपुखी रुद्राक्ष : यह नवशक्ति का प्रतिनिधि है तथा नवदुर्गा, नवनाथ, नवग्रह 
का भी प्रतीक माना जाता है। समस्त प्रकार की साधनाओं में सफलता तथा यश- 


कीतिं की प्रपत में बेजोड़ है। इसे भैरव के नाम से भी जाना जाता है। 


दशममुखी रुद्राक्ष : यह दस दिशाएँ, दस दिक्याल का प्रतीक है। धारण करने 
बाले को लोक सम्मान, कीर्ति, विभृति और धन की प्राप्ति होती है। 
एकादशमुखी रुद्राक्ष : यह एकादश रुद्र का प्रतीक है। उसे धारण 
ee किसी चीज का अभाव नही रहता तथा सभी संकट और कष्ट दूर हो 

जाते हैं। क 

द्रादशमुखी रुद्राक्ष : यह द्वादश आंदेत्य का स्वरूप माना जाता है । सूय स्वरूप 
होने से धारक कोशक्तिशाली तथा तेजस्वी बनाता है। 

त्रयोदशमुखी रुद्राक्ष : साक्षात विश्वेश्वर भगवान का स्वरूप है यह। सभी प्रकार 
के अर्थ एवं सिद्धियों की पूर्ति करता है। यश-कीर्ति की प्राप्ति में सहायक, मान- 
प्रतिष्ठा बढ़ाने परम उपयोगी तथा कामदेव का भी प्रतीक होने से शारीरिक सुंदरता 
बनाए रख पूर्ण पुरुष बनाता है। लक्ष्मी प्राप्ति में अंत उपयोगी सिद्ध होता है। 
चतुर्दशमुखी रूद्राक्ष : यह साक्षात त्रिपुररी का स्वरूप है। स्वास्थ्य लाभ, 
रोगमुक्ति और शारीरिक तथा मानसिक-व्यापरिक उत्ति में सहायक होता है। 
इसमें हनुमानजी की शक्ति निहित है। 

गौरीशंकर रुद्राक्ष : यह शिव और शक्ति का मिश्रित स्वरूप माना जाता है। 
उभयात्मक शिव और शक्ति की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है। 

गणेश रुद्राक्ष : प्राकृतिक रूप से रुद्राक्ष पर एक उभरी हुई सुंडाकृति बनी रहती 
है। उसे गणेश रुद्रक्ष कहा जाता है । धारण करने वाले को यह बुद्धि, रिद्धि-सिद्धि 
प्रदान कर व्यापार में आश्चर्यजनक प्रगति कराता है । 

शेषनाग सुदक्ष : जिस रुद्राक्ष की पूँछ पर उभरी हुई फनाकृति हो और वह 
प्राकृतिक रूप से बनी रहती है, उसे शेषनाग रुद्राक्ष कहते हैं। यह अलंत a 
दुर्लभ रुद्राक्ष है। यह धारक की निरंतर प्रगति कराता है। 

रुद्राक्ष धारण के नियम और ज्योतिष शास्रं के मतानुसार 

१, सभी वर्ण के लोग रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। धारण करे समय ३# नमः शिवाय का 
जाप करें। श्रद्धा और विश्वास से धारण करने पर ही फल प्राप्त होता है। 2. कभी भी काले 
धागे मे धारण न करं। लाल, पीला या सफेद धा मे धारण करें। चाँदी, सोना य तांब 
में भी धारण कर सकते हैं। 3, रुद्राक्ष हमेशा विषम संख्या में धारण करें। 


अपनी राशि के अनुसार रुद्राक्ष धारण करें 


जन्मराशि राशि का स्वामी ग्रह धारणीय रुद्राक्ष 
मेष मंगल तीन मुखी 
वृष शुक्र छह मुखी 
मिथुन बुध चार मुंखी 
कर्क चंद्रमा दो मुखी 
सिंह yi एक मुखी 
कन्या बुध चार मुखी 
तुला शुक्र छह मुखी 
वृश्चिक मंगल तीन मुखी 
धनु बृहस्पति पांच मुखी 
मकर शनि सात मुखी 
कुंभ शनि सात मुखी 
मीन बृहस्पति पाँच मुखी 
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महाकुम्भ 


महाकुंभ 
तीर्थनगरी हरिद्वार में 


बारह दर्ष बाद एक बार फिर कुंभ का आयोजन होने जा 
रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार युगं से कुंभ की 
यह परंपरा बनी हुई है। पौराणिक युग में अमूत घट से 
टपकी कुछ बंदे आज भी जीवन की आस जगा रही हैं। 
सो आस्था श्रद्धा और विश्वास के साथ हर कुंभ पर लाखों 
Y तीर्थनगरी में गंगा स्तान कर मोक्ष की कामना करते 
| 

कुंभ के आयोजन को लेकर कई पौराणिक कथाएं 
प्रचलित हैं। कहा जाता है कि देवों और अपुरे के 
सम्मिलित प्रयासों से जो समुद्र मंथन हुआ, उससे अमृत 
कलश की प्रालि हुई। अमृत कलश पाने के लिए दोनों ही 
पक्ष झगड़मे लगे। ऐसे में अमृत कलश को देवों ने 


नागलोक में छिपा दिया, जहां से गरुड़ ने बाद में इसका 


उद्वार किया। इस प्रक्रिया में क्षीर सागर तक अमृत कलश 
को ले जाने के दौरान गरुड़ ने जहां कहीं भी अमृत कलश 
रखा, वे स्थान कुंभ स्थल के रूप में विख्यात हुए। इन 
स्थानों एर कुंभ का आयोजन प्रति बारह वर्ष बाद किया 
जाता है। एक कथा यह भी है कि प्रजापति कश्यप की 
दो पत्नियां कट्टू और विनीता में इस बात को लेकर विवाद 
था कि सूर्य के दो काले घोड़े हैं अथवा सफेद । कहा जाता 
है क्रि कटू ने अपनी जीत के लिए सूर्य के घोड़ों को 
नागवंश के माध्यम से ढक कर काला कर दिया। हार कर 
विनीता को कद्र का दासत्व स्वीकार कसा पड़ा। दासत्व 
से मृक्ति का उपाय बताया गया कि नागलोक से अमृत 


कुंभ लाकर देने पर ही मक्ति मिल सकती है। ऐसे में गरुड़ : 


` अमृत कलश लेकर जब नागलोक से आ रहे थे तो देवराज 
दर ने उन पर चार बार आक्रमण किया | इस दौरान चार 
बार अमृत की कुछ बूंदें छलक गईं। जिन स्थानों पर ये 
बुंदें छलकी कालंतर में वहां कुंभ का आयोजन होने लगा। 


एक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के बाद अमृत 


कलश निकला तो धन्वंतरि उसे लेकर चलने लगे। ऐसे में 


अमृत कलश पाने के लिए देवों और अपुरो मे विवाद हो 
गया | इसी बीच इंद्र के पुत्र जयंत ने धन्वंतरि के हाथों से 
अमृत कलश छीन लिया और भाग निकला | वह लगातार 
बारह वषा तक्क घट लेकर भागता रहा और इस दौरान 
उसने 72 स्थानों पर अमृत घट सख्रा। उसने जिन स्थानों 
पर घट रखा, वहां अमूत की कुछ बुँदे छलक गई। इन 
बारह स्थानों में आठ तो स्वर्ग में हैं, लेकिन चार स्थान 
पृथ्वी पर हैं, जिन्हें आज हरिद्वार, प्रथागराज, उज्जैन और 
नासिक के नाम से जाना जाता है। अमूत की बुंदों के 
प्रभाव से मोक्ष पराप होता है। 


सिर्फ हरिद्वार में 'कुभस्थ' pat 


म भारत ही नही बल्क पूरेविश्व का सबसे बह धार्मिक आयोजन है । हरिदार 
गंगा तठ पर, प्रयाग में गंग, यमुना व सरस्वती करे संगम.पर, बसिक में 
गोदावरी तथा उज्नैन में कषिप्र बद्दी के किनारे कु का आयोजन किया जाता है। 
ga el a यह महापर्व चक्रीय क्रमावुसार प्रति तसरे साल संपन्न होता है। अर्थत 
इनमें से किसी एक स्थान पर कुंअ का आयोजन बार साल बाद ही होता है! 
हार भर्या में. को परंपर भी है। इन तीर्थ स्थलों orate 

समय करमशः वही होता है जो नासिक और उन के पूर्ण कुंभ का होता है! कुंभ 


"स्नान केपुणयं का प्रक्ष रक्ष सबै वुभन के समय विशिष्ठ ग्रह राशि येण के उन 
प्रभावें से जोड़ा जा संकत है, जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मानव जीवन पर एड 
हैं। जहा तक बुभ का सवाल है त बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा का योण ही इसक 
HOR AT | HR TERN GH में होता हे और सूर्य मेष राशि में तो हरिद्वार 
नें तुभ का आयोजन होत हे। इसी तरह प्रयग में कंभ के लिए दे ग्रह रि योण 


है| यहाँ पर बृहस्पति ठा मेष राशि में और यूर्य-चद्रम का मकर शशि भें होना या 


फिर बृहस्पति क तृष शशि में र सूर्य ठा मकर रशि में होता योग बताता है। 
` इसी तह बृहस्पति सिंह रशि मे तथा सूर्य के मेष रशि में होते एर अथवा शनि के 


तुता राशि और सूर्य और बंद्मा के भी उसी राशि में तथा सूर्य के मे राशि में होने 


एर उज्जैन में दंभ होता है। इस तह प्रयाग के कुंभ मे वृहस्पति का मेषस्य और 


- नसिक-उळोौनं कुंभ में सिंहस्थ होना जरी है। सिर्फ हरिद्वार की ऐसा महाकुंभ है 


जेळूसतिकेवुमस्थहोबेपरअयेतितहेतही | 
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WESTERN ASTROLOGY 
Astronomical signs & symbols 
% | Mercury 
a Earth 
2; | Jupiter 














k | Saturn 





Hi | Uranus 
W | Neptune 
| छ | Pluto 


) | First quarter moon 














C | Last quarter moon 


Zodiac 


Zodiac belt is an imaginary belt in the celestial sphere, extending about 8° on either side 
of the ecliptic, the apparent path of the Sun among the stars. The width of the zodiac was 
determined originally to include the orbits of the Sun and Moon and of the five planets 
(Mercury, Venus, Mars, Jupiter, and Saturn) that were known to the people of ancient times. The 
zodiac is divided into I2 sections of 30° each, which are called the signs of the zodiac. Starting 
with the vernal equinox and then proceeding eastward along the ecliptic, each of the divisions is 














named for the constellation situated within its limits in the second century BC. The names of the 
zodiacal signs are Aries, the Ram; Taurus, the Bull; Gemini, the Twins; Cancer, the Crab; Leo, 
the Lion; Virgo, the Virgin; Libra, the Balance; Scorpio, the Scorpion; Sagittarius, the Archer; 
Capricorn, the Goat; Aquarius, the Water Bearer; and Pisces, the Fishes. Because of the 
precession of the equinoxes about the ecliptic, a 26,000-year cycle, the first point of Aries 
retrogrades about ]° in 70 years, so that the sign Aries today lies in the constellation Pisces. In 
about 24,000 years, when the retrogression will have completed the entire circuit of 360°, the 
zodiacal signs and constellations will again coincide. 


Sign of the zodiac 
(In contemporary Western astrology) one of the ]2 divisions of the ecliptic, each 
consisting of 30 degrees, marked off from the point of the vernal equinox. 

It is believed that the zodiacal signs originated in Mesopotamia as early as 2000 BC. The 
Greeks adopted the symbols from the Babylonians and passed them on to the other ancient 
civilizations. The Egyptians assigned other names and symbols to the zodiacal divisions. The 
Chinese also adopted the l2-fold division, but called the signs rat, ox, tiger, hare, dragon, 
serpent, horse, sheep, monkey, hen, dog, and pig. Independently, the Aztec Indians devised a 
similar system. 





Aries (Lat., p In astronomy and astrology, a zodiacal constellation, that is, one of the 
“the ram”) constellations on the ecliptic, the annual path of the sun through the 
heavens. The brightest star in this constellation, Hamal, is a second- 
magnitude star 
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Taurus (Lat., 
66 b u ] ] 99 ) 


The second sign of the Zodiac, indicated pictorially by the forequarters of 
a bull. The constellation Taurus contains the two famous star groups 
known as the Pleiades and the Hyades, in the latter of which is situated the 
brilliant red star Aldebaran. It also contains the Crab nebula, associated 
with the spectacular supernova of the year l054 





Gemini 
(Lat. twins”) 


Northern constellation, situated between Taurus and Cancer, north of 
Canis Minor. Its most prominent features are two bright stars, Castor and 
Pollux; it also includes a star cluster visible to the naked eye on clear, 
moonless nights. It was symbolized by the astronomers of ancient Egypt 
as a pair of young goats; by the Arabians as peacocks; and by the Greeks 
as twin children. Gemini is the third sign of the zodiac; the sun passes 
through from the latter part of May to late June 





Cancer 
(Lat., crab”) 


In astronomy and astrology, the fourth constellation of stars or sign of the 
zodiac in the ecliptic, the apparent annual path of the sun through the 
stars. The name is derived from a Greek myth about a crab that fought the 
Greek hero Heracles (better known by his Roman name, Hercules) as he 
attacked the Hydra, a many-headed monster. The ancient Greeks 
discovered that the sun entered Cancer at the summer solstice, at which 
time the sun is 23°27’ N. For this reason that parallel of latitude was 
called the tropic of Cancer. A loose cluster of more than 300 faint stars, 
known as Praesepe or the Beehive, is a feature of the constellation 





Leo 
(Lat., “lion”) 


Northern constellation, east of Cancer. It contains the first-magnitude star 
Regulus. The sun passes through Leo, the fifth sign of the zodiac, during 
the latter part of July and the early part of August 





Virgo 


Tp 


In astronomy, is a constellation, and the sixth sign of the zodiac. The 
constellation, which is usually represented as a maiden holding a sheaf of 
grain, Was known in ancient times as fertility or a harvest symbol. Virgo 
lies between Leo and Libra on the celestial equator, and contains the first- 
magnitude star Spica or a Virginis, and a large number of variable stars. It 
is famous for its nebulas, of which over 500 have been identified. 





Libra 
(Lat., 
“balance”) 


Ip 


In astronomy, is a southern constellation between Virgo and Scorpio, 
represented by a pair of scales. It is the seventh sign of the zodiac, which 
the sun enters at the autumnal equinox; the name probably alludes to the 
equality in length of the days and nights when the sun enters this part of 
the ecliptic. The brightest star in the constellation is a double star called 
Zubenegenubi or Kiffa Australis. 








Scorpio 





m 





Scorpio (also Scorpius or the Scorpion): southern constellation situated 
partly in the Milky way next to Libra, and the eighth sign of the. It is 
represented on pictorial maps as a scorpion. The brightest star in the 
constellation is Antares, a red star of the first magnitude. 
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Sagittarius |a [Constellation of the southern hemisphere and the ninth sign of the zodiac, 
located south of the constellation Aquila and partly in the Milky Way, the 
centre of which is in Sagittarius. Eight of its stars, the brightest of which 
is the fourth-magnitude star Rukbat (alpha Sagittarii), are visible to the 
naked eye. Sagittarius is represented pictorially as a centaur shooting an 





arrow. 

Capricorn ys (Capricornus) Constellation of the southern hemisphere situated in the 
(Lat., “goat heavens far south of the equator, between the constellations Sagittarius 
horn”) and Aquarius. Capricornus has no stars brighter than those of the third 


magnitude do; its brightest star, Alpha (a) Capricornus, is a wide multiple 
of which two separate stars can be distinguished by the naked eye. In the 
North Temperate Zone, the constellation can be seen near the southern 
horizon in June. The name of the constellation is derived from Greek 
myths about the god Pan, who was often represented as a goat like figure. 
Capricornus is the I0™ of the 2 constellations in the zodiac. The ancient 
Greeks named the tropic of Capricorn after this constellation, because 
about 2000 years ago the sun entered Capricornus at the winter solstice 
about December 22; now it enters Sagittarius 





Aquarius है Constellation, and the ]]i sign of the zodiac, located between 

(Lat., “the Capricornus and Pisces. The constellation contains no stars brighter than 
water the third magnitude. The name was probably chosen because from January 
bearer”) 2 to February 20, when the sun is in Aquarius, the weather in southern 


Europe is generally rainy. 





Pisces (Lat., |}, |In astronomy and astrology, zodiacal constellation lying on the ecliptic, 
“fishes”) the apparent path of the sun. The sign of this constellation is [27 |] order 
on the zodiac and is usually symbolized by two fishes whose tails are 
bound together by a wavy band. The constellation does not include any 
notable stars but does contain the point through which the sun passes at 
the vernal equinox. 

















Birth Sign 
Aries © मेष 


The first sign of the zodiac 





The Ram, a zodiacal constellation between Pisces and Taurus 
A person born under this sign, usually between March 2] and April ]9 





Taurus % 49 

The second sign of the zodiac 

The Bull, a zodiacal constellation between Gemini and Aries 

A person born under this sign, usually between April 20 and May 20 
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Gemini ण मिथुन 

The third sign of the zodiac 

The Twins, a zodiacal constellation between Taurus and Cancer 

A person born under this sign, usually between May 2 and June 20 





cancer 5 कर्क 


The fourth sign of the zodiac 
The Crab, a zodiacal constellation between Gemini and Leo 
A person born under this sign, usu. between June 2] and July 22 





Leo J fae 

The fifth sign of the zodiac 

The Lion, a zodiacal constellation between Virgo and Cancer 

A person born under this sign, usu. between July 23 and August 22 





Virgo M कन्या 


The sixth sign of the zodiac 
The Virgin, a zodiacal constellation between Leo and Libra 
A person born under this sign, usu. between Aug 23 and Sep 22 





Libra (Also, Libran) 2 तुला 


The seventh sign of the zodiac 
The Balance, a zodiacal constellation near Virgo 
A person born under this sign, usually between Sep 23 and Oct 22 





Scorpio (Scorpius) I वृश्चिक 
The eighth sign of the zodiac 





The Scorpion, a zodiacal constellation between Sagittarius and Libra 
A person born under this sign, usually between Oct. 23 and Nov. 2] 





Sagittarian » धनु 


The ninth sign of the zodiac 
The Archer, a zodiacal constellation between Scorpius and Capricorn 
A person born under this sign, usually between Nov 22 and Dec 2] 





Capricorn \$ मकर 

The tenth sign of the zodiac 

The Goat, a zodiacal constellation between Sagittarius & Aquarius 
A person born under this sign, usually between Dec 22 & Jan ]9 








Aquarius 2 कुम्भा 

The eleventh sign of the zodiac 

The Water Bearer, a constellation between Pisces and Capricorn 
A person born under this sign, usu. between Jan 20 and Febl8 
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Pisces भ मीन 


The twelfth sign of the zodiac 
The Fishes, a zodiacal constellation between Aries and Aquarius 
A person born under this sign, usu. between Feb I9 and March 20 











Horoscope 

Horoscope is a diagram used in astrology of the position of the sun, moon, and planets 
from a given position on earth at a given moment, usually birth. The construction of the 
horoscope is based on the Ptolemaic system, in which the earth is stationary and the heavenly 
bodies move around it in fixed patterns. Astrologers divided the heavens into ]2 fixed positions 
called houses, each thought to be ruled by a different sign of the zodiac belt through which the 
sun, moon, and planets move. Once the particular sign and houses have been established, the 
mythological characteristics of the heavenly bodies, modified by the geometrical relationship 
between them, are used to foretell events in the life of the individual for whom the horoscope 
was drawn. 

I. A diagram of the heavens, showing the relative position of planets and the signs of the 
zodiac, as at the moment of a person’s birth, used esp. to predict events in a person’s life. 
2. Predictions or advice for the future, based on such a diagram 

Astrology Psychiatry is to medicine what astrology is to astronomy. 

The study that assumes and attempts to interpret the influence of the heavenly bodies on 
human affairs 

Astrology (Gr. astron, “star”; logos, “discourse”), the study of the positions and 
movements of astronomical bodies—in particular, the sun, moon, and planets—and their 
supposed effect on life and events on earth. Astrologers claim that the temperament, and 
therefore the destiny, of each human being is principally dependent upon the sign of the zodiac 
under which that person was born and the relationships, or aspects, between planetary positions 
at the time (and throughout the person’s life). 

All of these are used to chart on a horoscope the location of the sun, moon, and planets 
within the I2 segments of the zodiac known as houses. These are assigned multiple meanings 
affecting such facets of an individual’s life as marriage, career, children, parents, money, and the 
like. 

Astrology was studied among the ancient Egyptians, Hindus, Chinese, Etruscans, and the 
Chaldeans of Babylonia. The Chaldeans are credited with the origin of astrology in a primitive 
form, probably as early as 3000 BC. As they observed the influence of the heavenly bodies and 
especially the significance of the sun in ruling the seasons and determining the crops, they 
presumed that, the power that ordered human life resided in the heavens and that its message 
might be read there. As astrology moved from Babylonia to Greece in the 4™ century BC, it was 
enthusiastically adopted and combined with the already existing religious system of 
anthropomorphic polytheism and the rapidly developing science of astronomy. 

The spread of Christianity altered the character of astrology. The Arabs found the tenets 
of astrology congenial, and it is still accepted by them. To Christians it was less acceptable, 
although widely practiced through the middle ages. The discoveries of such |6™-century 
astronomers as the Polish Nicolaus Copernicus and the Italian Galileo sapped its foundations. 
The idea of an earth-centred universe was no longer tenable, and as astronomy moved toward 


5] 


becoming an exact science, astrology became less acceptable as such. However, it has retained 
millions of adherents. 


Transit 

I. The passage of a heavenly body across the meridian of a given location or through the 
field of a telescope 

2. The passage of Mercury or Venus across the disk of the sun, or of a satellite or its shadow 
across the face of its primary 


3. In astrology- the passage of a planet in aspect to another planet or a specific point in a 
horoscope 


Almanac 


Almanac is a publication containing astronomical or meteorological information, as future 
positions of celestial objects, star magnitudes, and culmination dates of constellations. 
Almanac, roughly translated “a calendar of the heavens”. 


Almanacs & Astrology 
From the beginning, almanacs contained predictions of the future based on the position of 
heavenly bodies, and during the I5 and I6™ centuries, astrological prognosticating became their 
dominant feature. Some of the predictions became so frightening (foretelling the deaths of kings, 
for example) that Henry II of France forbade (I579) almanac makers by law to make 
prophecies. 


Gemstones (<a) 
Gemstones are crystalline rock that can be cut and polished for jewellery. 
Gemstones are minerals that are treasured for their beauty and durability. A large number 
of minerals have been used as gems. Their value generally depends on four elements: 
I. The beauty of the stone itself; 
2. Its rarity; 
3. Its hardness and toughness; and 
4. The skill with which it has been cut and polished. 
Stones such as diamonds, rubies, and emeralds represent one of the greatest 
concentrations of money value. During times of war or economic disturbance, many people 
convert their wealth into precious stones, which are transportable and more easily sold 


Optical Properties 


The beauty of gems depends largely on their optical properties. The most important 
optical properties are the degree of refraction and colour. Other properties include fire, the 
display of prismatic colours; dichroism, the ability of some gemstones to present two different 
colours when viewed in different directions; and transparency. 


Identification of Gems 


I. A gem cannot always be identified by sight alone. It is therefore necessary to rely on 
measurement of the optical properties that can be determined without harming the stone in 
any way. 

2. The gemmologist uses an instrument called a refractor-meter to measure the characteristic 
property of the stone, known as refractive index. 
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3. Another physical test that can be given to an unknown stone is the determination of its 
specific gravity. For exact determinations, various weighing devices are used, but rough 
approximations of the specific gravity of lighter stones can be made by means of a series 
of liquids of known specific gravity. 

4. If the stone will float in a liquid having a specific gravity of 4 and sink in a liquid with a 
specific gravity of 3, the specific gravity of the stone must lie between these limits and be 
approximately 3.5. 


Artificial Gems 


The term artificial gem is used to describe either an imitation of a natural gemstone or a 
synthetic gem that is chemically identical to naturally occurring gems. 


Imitation gem 


Such a gem may be made of flint glass, often silvered on the back to increase the 
brilliance. Since World War H, coloured plastics have replaced glass, especially in costume 
jewellery. Plastics are cheaper, more easily moulded, and lighter in weight. 

During the 9" century, artificial pearls were made by blowing hollow beads of glass and 
pouring into them a mixture of liquid ammonia and the white matter from the scales of fish such 
as the bleak, roach, or dace. A much better type of artificial pearl, the indestructible bead, was 
introduced shortly after I900. The bead is made of solid glass with only a narrow hole for the 
thread. Pearl essence, which consists of the crushed scales of certain herring, is applied to the 
outside of the glass and covered with a transparent, colourless lacquer. 

The most successful imitation of a diamond is strontium titanate, made by a flame-fusion 
technique. Its index of refraction is almost identical to that of a diamond, and it has a higher 
dispersion. Thus, it has the brilliance and greater fire than the diamond. It scratches easily, 
however. A harder material simulating the diamond is rutile, or titanium oxide. 


Synthetic gems 


The term is limited to manufactured materials that duplicate a natural gemstone 
chemically, physically, and optically. Synthetic gems can be distinguished under a microscope 
because they are more perfect than natural gemstones and contain no irregularities. 

Synthetic diamonds were first made by the General Electric Co. in the U.S. in ]955. In 
their process, carbonaceous compounds are subjected to pressures of 56 metric tons per sq cm 
(360 metric tons per sq in) at temperatures of 2760°C (5000°F). The diamonds thus produced are 
suitable only for industrial use. 

In the late I960s, a method was developed for “growing” diamonds by heating a diamond 
particle to a high temperature and subjecting it to methane gas. The gas decomposes into carbon 
atoms, which adhere to the diamond crystal. The crystal structure of the enlarged diamond is 
identical to that of a natural diamond. Diamonds of about | carat (200 milligram or 0.007 ounce) 
have been produced by this method, but their cost is still considerably higher than that of 
naturally occurring diamonds. 

Sapphires are made in an apparatus resembling an oxy-hydrogen torch. The flame is 
directed into a fireclay support inside an insulated chamber. The oxygen gas carries finely 
powdered pure Aluminium oxide into the flame, and the powder fuses into droplets, forming a 
cylindrical boule, or matrix, on the support. The size of the resulting sapphire is controlled by 
varying the gas flow, temperature, and amount of powder. boules weighing up to 200 carats (40 
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gram or ].4] ounce) can be produced by this technique. Perfect rubies and sapphires up to 50 
carats (0 gram or 0.353 ounce) have been cut from such a boule. 

Rubies are made by the same method by adding 5 to 6 percent chromium oxides to the 
Aluminium oxide. Colours other than red are produced by adding different metallic oxides. Stars 
can be added to synthetic rubies or sapphires by adding an excess of titanium oxide to the 
Aluminium oxide powder and heating to temperatures greater than I000°C (greater than ]832°F). 
In gems made with this technique, synthetic stars appear sharper than naturally occurring stars. 

Emeralds, some of which are of gem quality, are synthesized by still-secret methods. They 
can be distinguished from natural emeralds by their red glow under ultraviolet light. 


Gem Cutting 


The shaping and polishing of gem materials to enhance their beauty and, in some cases, to 
remove imperfections is performed by expert workers known as lapidaries. Their trade, although 
highly skilled, is not as exacting as that of the diamond cutter. 


Gem stones/minerals 


Agate (सुलेमानी) 

Agate is a mineral composed of layers of quartz sometimes of different colours. 
Agate usually occurs as rounded nodules or veins in trap rock; the layers are often concentric. 
The composition of agate varies greatly, but silica is always predominant, usually with alumina 
and oxide of iron. Other types of quartz—chalcedony, carnelian, amethyst, jasper, opal, and 
flint—often occur as layers in agate. Among other forms of agate are star agate; clouded agate, 
with nebulous inclusions; and moss agate, with dark green moss like inclusions. The mineral can 
be polished to a high gloss, and it is frequently used for ornamental purposes. 


Aquamarine 

Aquamarine is a gemstone, of variety of the mineral beryl that is blue, blue-green, or 
green. The blue variety is the most valuable. Greenish stones can sometimes be changed to the 
highly prized blue shade by heating them in an electric furnace to 450°C (842°F). Aquamarine is 
found in Brazil, Siberia, Burma, and parts of the U.S. Other blue stones are sometimes sold 
under this name; in particular, blue synthetic spinel is sometimes sold as synthetic aquamarine. 

The largest aquamarine in the world is a sea-green stone weighing about 23 kg was found 
in I946 in the state of Espirito Santo, Brazil. 


Bry] (हरितमणि, फिरोजा, वैदूर्य) 

Beryl is a mineral available in certain varieties, a valuable gem material. Chemically it 
consists of Aluminium beryllium silicate, Be3Alz2 (Si03)6. Pure beryl is colourless and 
transparent. Golden beryl and morganite or rose beryl are less valuable. Colourless beryl is 
occasionally used as a gem under the name goshenite. Beryl has a vitreous lustre with little fire 
or brilliancy, and so its value depends principally on hardness, transparency, and colour. It has a 
hardness of 7.5 to 8 and a specific gravity of 2.75 to 2.8. 


Bloodstone 
Bloodstone (also Heliotrope) is a semiprecious stone of dark-green chalcedony spotted 
with red jasper, found in Asia and the Hebrides Islands. In the polished stone, the red spots 
resemble drops of blood. Bloodstone is used chiefly in signet rings. 
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Cameo 
Cameo is a precious or semiprecious gemstone with carved decoration or other hard 
substance, as coral, carved with a design in low relief, usu. so that an underlying darker layer of 
the material forms a background for the lighter tone of the design. Cameos are used as jewellery, 
such as brooches, pendants, and rings 


Carnelian 
Carnelian, (or cornelian), translucent form of the silica (SiOz), mineral chalcedony, itself 
a variety of quartz. It has a hardness of 7 and a specific gravity of 2.65 and ranges in colour from 
yellow to a deep red. The finest specimens come from Brazil, India, and Arabia. Carnelian is cut, 
polished, and used in jewellery. The blood-red varieties are greatly valued. 


Ca’ऽ-९४९ (लहसुनिया, वैदूर्य, वैदूर) 

Cat’s-eye is gem-quality chrysoberyl, that when cut in an oval, rounded form, shows a 
light-coloured line that changes position as the gem is turned, giving the stone a resemblance to 
the eye of a cat. This property, known as chatoyance, is related to asterism and is caused by a 
parallel arrangement of fine fibbers of some foreign substance, such as amianthus, or of minute 
hollow tubules similarly arranged. 


Chalcedony 

Chalcedony is mineral, a cryptocrystalline variety of quartz of various shades of white, 
grey, yellow, brown, green, and blue. It has the formula $iO2, a hardness of 7, and a specific 
gravity of 2.65. Although it is usually translucent, some of the milk-white varieties are opaque. 
The colour variations occur as the result of the presence of such impurities as iron. The principal 
varieties are agate, which is banded and striped, having alternating layers of chalcedony and 
opal, jasper, or other forms of quartz; carnelian, which is clear and of various shades of red. 
Chrysoprase is an apple green variety, in which the colour is due to nickel oxide; heliotrope or 
bloodstone, of a dark green colour, with small spots of jasper; onyx, consisting of bands of opal 
and chalcedony of different colours, usually black and white; plasma, of a deep green colour; 
and sardonyx, a red-and-white-banded variety of chalcedony. The many colours and the high 
lustre that chalcedony takes by polishing; render it valuable for brooches, necklaces, and other 
ornaments. 


Chrysoberyl 
Chrysoberyl is a rare hard yellow green mineral consisting of beryllium aluminate in 
crystal form; used as a gemstone. It has a hardness of 8.5 and a specific gravity of 3.7. 
Chrysoberyl was considered a precious stone by the ancients and was called Oriental topaz, a 
name now used for the yellow sapphire. Although the hardness of chrysoberyl is greater than that 
of the emerald, it has little lustre, fire, or brilliancy and is now classified as a semiprecious 
stone. In colour, chrysoberyl varies from yellow through green to brown. One variety, 
alexandrite, is emerald green in daylight and shows a secondary red colour when viewed in 
artificial light. 
Corundum 
Corundum, mineral consisting of Aluminium oxide, Al203. Next to the diamond, 
corundum is the hardest natural substance, with a relative hardness of 9 and a specific gravity of 
about 4. Corundum crystallizes in the hexagonal system. Common corundum, which occurs in a 
crystallized or granular form, is usually grey, greyish-blue, or brown; the black granular variety, 
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which contains hematite and magnetite, is called emery. Common corundum and emery are used 
as abrasives, as is synthetic corundum. Synthetic rubies and synthetic sapphires have also been 
made. 


Diamond 
हीरा (वज़मणि, अलमास) 


Diamond, is a mineral form of carbon, valued as a precious stone, and used for various 
industrial purposes. Diamonds occur in various forms, including the diamond proper (a 
crystalline gemstone), bort, ballas, and carbonados. Bort is an imperfectly crystallized type of 
diamond, extremely hard, and dark in colour. The term bort sometimes is applied also to minute 
fragments of gem diamonds. Ballas is a compact, spherical mass of tiny diamond crystals of 
great hardness and toughness. Carbonados are, sometimes called black diamond or carbon, is an 
opaque greyish or black form of diamond with no cleavage. Carbonados, ballas, and bort are all 
used industrially in lapidary work and for the cutting edges of drills and other tools. 


Weight & Quality 

The unit of weight usually employed for diamonds and other gems is the metric carat, 
which is equal to 0.2 gram (about 0.007 ounce). Another unit used to express the weight of 
diamonds is the point, a weight equal to 0.0 carat. A stone of 82 points would therefore weigh 
0.82 carat. 

In judging the value per carat of a cut diamond, four criteria must be taken into account. 
The first is the colour and the second is the shaping and proportion of the cut stone. The 
presence or absence of internal blemishes and flaws and of external chips is the third determinant 
of a diamond’s value. The diamond’s weight is the final criterion; a stone of 5 carats is worth 
more than five l-carat stones of the same quality. 


Imitation Diamonds 

Because of their great value, diamonds are frequently imitated. The most common 
imitations are those made of a form of lead glass known as paste, or strass. The better glass 
imitations are cut and polished like true stones, but cheaper counterfeits are moulded in the form 
of brilliants and so have rounded edges. Any glass imitation can easily be identified: It will feel 
warm to the touch, it will often contain air bubbles that can be seen with a magnifying glass, and 
it will generally be opaque to X-rays. Rock crystal, a transparent crystalline form of quartz, is 
properly known as rhinestone when it is cut as a brilliant. It can easily be scratched by a real 
diamond. Semiprecious zircons, which have a strong dispersion of light, can be made almost 
colourless by heat treatment. They resembles true diamonds but can be scratched by them. 
Another form of imitation stone, known in the gem trade as a doublet, is composed of two pieces 
cemented together. Diamond doublets are sometimes composed of two actual diamonds joined to 
form a single stone, in which case they are known as true doublets. False doublets, which are 
more common, consist of a diamond crown cemented to a base or pavilion of a less valuable gem 
material or of glass. Other synthetic products used as imitation diamonds include strontium 
titanate, synthetic rutile, and synthetic spinel. Tiny synthetic diamonds of industrial quality 
equal to that of natural industrial diamonds were produced for the first time in I955. 


Famous Diamonds 
A number of individual diamonds have become historic, primarily because of their size. 
The largest of all known diamonds is the Cullinan, which was discovered in the Premier mine in 
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South Africa in ]905 and was presented to Edward VIL, king of Great Britain, by the government 
of the Transvaal. The Cullinan weighed 3]06 carats (620 gram) before cutting. It was 
pronounced by crystallographers to be a cleavage fragment of a considerably larger stone. When 
the stone was cut, a total of I05 gems were produced, weighing ]063 carats in all. The largest of 
these was a drop-shaped stone called the Star of Africa, 530.2 carats, the largest cut diamond in 
existence, and now set in the British royal sceptre. The Vargas diamond, found in Brazil in 938, 
weighed 726.6 carats in its uncut state. When cut in 945, it yielded 29 stones with a total weight 
of 4 carats. In 934 a diamond of almost precisely the same weight, the Jonker diamond, was 
discovered in an alluvial deposit near the Premier mine. The Jonker is the finest large diamond 
ever found. It was cut into I2 gems ranging from ]25.35 to 5.3 carats in weight. In I967, the 
Lesotho diamond was discovered. It weighed 60I.25 carats uncut. 

The Great Mogul diamond, reputed to have weighed 240 carats when cut, has disappeared 
since it was described by the French traveller Jean Baptiste Tavernier (l605—89) in India in 
665. Some authorities believe that the Koh-i-noor diamond, which now weighs ]06.] carats and 
is one of the British crown jewels, is a part of the Great Mogul. 


World’s largest cut diamond 
CULLINAN-I is the world’s largest cut diamond. It is a proud possession of the British 
Crown Jewels. 


Certified diamond 

Hallmarking makes your gold reliable. When you buy diamond, ask for a certificate. 

A certified diamond can holds its value anywhere in the world. You will get always the 
same prise you paid for a certified stone, whether in Manhattan or Mumbai. Diamonds are not 
just ornaments; they also have investment value. You can demand a certification from an 
independent authority with each diamond that you buy. The quality of diamonds and colour 
stones is assessed by their cutting and grading. 

The procedure of grading works like this. Carat weight is double-checked at take in and 
prior to sealing. The carat weight reflects the official weight of a diamond taken on a well- 
calibrated electronic balance. The measurements are then done using the dimensional software. 
Colour grading and fluorescence is performed by comparison with a certified colour master sets 
of diamonds. After which clarity grading and finish parameters are established. This is checked 
and confirmed by at least three gemmologists. 

A certification is a document issued by a gemmological laboratory describing a loose 
gemstone; it indicates the physical characteristics of the stone at the time of evaluation. A 
certificate can give a complete break up of the stone whether the stone has any fluorescence, 
how good is the polish and symmetry of the stone. It also furnishes a plotting diagram showing 
the exact location of inclusion and blemishes in the diamond at the time of testing. 

Stones are certified on a basis of ]4 parameters in addition to the well-known four C’s — 
cut, carat, clarity, and colour. Some certification companies also offer a diamond inscription 
service, which uses a laser micro-inscription system to inscribe the logo or any alphanumeric 
message on the girdle of a diamond without affecting the colour or clarity of the diamond. 

However, you have to keep in mind that the jewellery is not certified, only the stone is. 
Some of the major international diamond certification agencies are: 

I. GIA GTL — Gemmological institute of America Gem Trade Laboratory — GIA Gem 
Trade Laboratory’s sole affiliation with the Gemmological Institute of America (GIA) 
2. AGTA GTC — American Gem Trade Association Gem Testing Centre 
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3. EGL USA — European Gemmological Laboratory 
4. GI — Gemmological institute of India -CIBJO Recognised Gem Testing Laboratory, 
Government of India recognised R & D Laboratory. 
5. IGI — this is an Antwerp-based International Gemmological institute’s (IGI) with 
laboratory in Mumbai, India. 
Major gemmological laboratories in the country are: 
> The European Gemmological Institute (EGL, formerly IGL), Mumbai. 
> Gemmological institute of India (GII), Mumbai 
> Indian Diamond Institute (IDI), Surat. 
> International Gemmological Institute, Mumbai 


Emerald (पन्ना, मरकत, जमुर्रद) 

Emerald is a green gem variety of the mineral beryl having a hardness of 8 and a specific 
gravity of 2.7 to 2.9. The emerald was known in ancient times, not only for its beauty but also 
for its alleged power of healing diseases of the eye. It is essentially identical to other types of 
beryl in composition and properties, but contains sufficient chromium to impart a bright green 
colour. Emeralds sometimes contain featherlike material, often called “silk,” which causes the 
gem to have a mossy appearance. Flawless specimens of good colour and size are exceedingly 
rare and command higher prices than diamonds of equal weight. 

The name emerald applies to other minerals used as gemstones. Brazilian emerald is a 
green variety of tourmaline. Lithia emerald, or hiddenites, is the emerald-green variety of 
spodumene. Oriental emerald is the green variety of corundum. Uralian emerald is the green 
variety of andradite. 


Colombian emerald 
It is three-phase inclusion when seen under a microscope at more than 30X magnification. 
Three phase inclusions look like thunderbolts that are filled with organic liquid with gas bubbles 
and pieces of ice cubes thrown in. 


Garnet (रक्तमणि) 

Garnet, general name of a group of related minerals, often used as gemstones and 
abrasives. Garnets crystallize in the isometric system, usually as rhombic dodecahedrons, 
tetragonal trisoctahedron, or combinations of the two. The different varieties of garnet exhibit 
almost all colours except blue. Brown, red, green, yellow, black, and colourless stones are 
common. Darker stones are usually opaque, and light ones may be transparent or translucent. The 
hardness of garnet varies from 6 to 7.5, and the specific gravities of specimens may be anywhere 
between 3.6 and 4.3. Garnets have a vitreous or resinous lustre, and some varieties exhibit 
considerable brilliance 


Pyrope 
Mg3Al> (SiO4)3, is the variety of garnet most often used for gem purposes and is prized for 
its ruby red colour. Pure pyrope has no colour, but all specimens contain impurities that produce 
a number of shades from red to black. 


Spessartite 
Mns3Al2 (SiO4), is not a popular gemstone because of its colour, which is usually 
brownish, although it occasionally has a reddish cast. It is found in the Alps, in Sri Lanka, and in 
Nevada and Virginia. 
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Almandite 
Fe3Al2 (SiO4)3, was formerly much used in jewelry and is known by the popular name of 
carbuncle. It occurs in a range of hues from deep red to black, but usually only stones that are 
both red and transparent are regarded as gems. Some specimens have a violet cast, and some 
exhibit asterism, showing a four-rayed star in reflected light. Almandite is a widely distributed 
mineral, found in India, Australia, South America, and North America. 


Uvarovite 
Ca3Cr2 (Si04)3, is an emerald green variety of garnet found largely in tiny crystals too 
small for gem use. Comparatively rare, it occurs chiefly in the northern Ural Mountains in 
Russia. 


Andradite 
Ca3Fe2 (Si04)3, is a type of garnet that varies widely in composition and colour. An 
opaque, black variety, called melanite, is sometimes used for jewellery by people who are in 
mourning. A transparent yellow variety that resembles topaz, and is sometimes misleadingly 

called topazolite. 


Geode 
Geode, in geology, is a more or less spherical structure, several centimetres wide, found 
in limestone and shale. A geode first formed as a cavity with walls composed of the 
cryptocrystalline quartz called chalcedony. As water passed through the cavity, the dissolved 
minerals slowly lined the hollow, so that geodes are often partly filled with colourful layers of 
quartz, sometimes with sulphide minerals as the innermost layer. 


Jade 
Jade is a compact, opaque gemstone ranging in colour from dark green to almost white. 
The term is applied to specimens cut from the minerals jadeite and nephrite. 


Jadeite 

Jadeite is the most precious type of jade; a colourless, green, or black pyroxene. The less 
common and more highly prized of the two minerals, is a silicate of sodium and Aluminium, 
NaAl(SiO3)2, usually containing some iron, calcium, and magnesium. It belongs to the group of 
minerals called pyroxenes. Jadeite crystallizes in the monoclinic system but rarely occurs in 
distinct crystals and is usually found in fibrous, compact, massive aggregates. It has a hardness 
ranging from 6.5 to 7 and a specific gravity ranging from 3.3 to 3.5; it is extremely tough and 
difficult to break. The lustre on fresh fracture is dull and wax like, but polished jadeite has a 
vitreous lustre. 


२०57० (सूर्यकान्त मणि) 

Jasper is an opaque, cryptocrystalline variety of quartz. The mineral require a high polish 
when it is used as a gemstone. Jasper is usually stained by impurities and it occurs in various 
colours, such as red, green, yellow, and blue. When the colours are arranged in bands, the 
mineral is called riband jasper; a variety containing alternating bands of red and green is known 
as Siberian jasper. Mottled yellow or brown varieties of jasper are called Egyptian jasper. 

Nephrite 

Nephrite is a member of the amphibole group of minerals, is a silicate of calcium and 
magnesium, with a small amount of iron replacing part of the magnesium. It is a tough, compact 
variety of the mineral tremolite with a hardness of 6 to 6.5 and specific gravity 2.96 to 3.]. 
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Polished nephrite has an oily lustre. It is found in Alaska, Mexico, New Zealand, Siberia, and 
Turkestan. 


07४5 (गोमेदक) 
Onyx is composed of alternating bands of chalcedony and opal. The bands are straight, 
parallel, and usually coloured black and white in alternating layers. Onyx is often used as a 

gemstone in cameos. 


Opal (दूधिया पत्थर, पोलकी) 

Opal, mineral consisting of hydrated silica (SIO2NH20O), in the gel state. Opal has a 
hardness of between 5.5 and 6.5 and a specific gravity of ].9 to 2.3. The fracture of the mineral 
is conchoidal, and its lustre varies from glassy to dull. It also shows variations in colour from 
white to black and in transparency from transparent to opaque. 

One of the chief characteristics of the opal is the brilliant play of colours that may be seen 
in superior stones. These colours result from the formation of minute fissures in the stone as it 
hardens and the deposition of additional opal in the fissures. The indices of refraction of the 
original stone and the additional deposits are frequently different and result in light interference 
causing a play of colours. Opal has been used as a gemstone for many centuries in spite of a 
superstition that the gem brings bad luck to its owners. 


Peridot 
Peridot is a green transparent variety of olivine any of a group of magnesium iron silicates 
(MgFe)2Si04 also called ‘chrysolite’, used as a gem. 


Red C074] (मूँगा, विद्रुम (प्रवाल), मिरजान) 


Any of several corals of the genus Corallium, as C Nobile of the Mediterranean Sea that 
has a red or pink skeleton and is used for jewellery. 


Ruby (माणिक, पद्मराग, सुर्ख याकूत) 

Ruby is a precious stone that occurs as a red, transparent variety of the mineral corundum. 
The colour varies in different specimens from rose red through so-called ruby red and carmine to 
a deep purplish red, called pigeon blood. Clear stones of the deeper shades are the most highly 
prized. When cut into a cabochon (a non convex) form, some specimens of ruby exhibit asterism; 
that is, a six-rayed star can be seen in the interior of the stone. Such rubies, called star rubies, 
are also highly prized. Many stones that are not rubies are nevertheless called rubies. Synthetic 
rubies are used as gems, but about 75 percent of the annual productions of synthetic rubies are 
used in the manufacture of watches and instruments. Ruby is deep red carmine. 


Desirable colour of ruby 
Desirable colour of ruby is pure red with a hint of blue. 


Sapphire (नीलम, इन्द्रनील, नीलाबिल, याकूत) 

Sapphire is a precious gemstone that occurs as a transparent, blue variety of the mineral 
corundum. The ruby is a red variety of gem-quality corundum. Although the term sapphire is 
often applied to gem-quality varieties of corundum of all other colours, the true sapphire is deep 
blue, the best tint being a cornflower blue called Kashmir blue. Colourless, precious corundum is 
called white sapphire; yellow corundum is called yellow or golden sapphire, or Oriental topaz; 
and pale pink stones are called pink sapphire. The various colours in corundum are caused by 
small amounts of impurities, such as chromium, iron, or titanium, in the Aluminium oxide 
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(Al203) of which the mineral is essentially composed. Excellent sapphires occur in alluvial 
deposits of sand and gravel in Sri Lanka. Sapphires are used, as are rubies, as hard bearings in 
watches and scientific apparatus. Synthetic sapphires are produced in a manner similar to that 
used for synthetic rubies. 


Feature of a Thai sapphire 
Most distinguishing feature of a Thai sapphire would be that it turns almost black when seen 
under white light. 


Sardonyx 
Sardonyx, fibrous, chalcedonic mineral, and a banded variety of cryptocrystalline quartz 
that is similar to onyx and agate. Sardonyx consists of parallel layers of clear red or reddish- 
brown carnelian or sard, alternating with layers of white chalcedony. The reddish colour is 
caused by impurities of iron oxide. As a gem, sardonyx is cut so that the layers are visible on the 
faces. It is the birthstone for the month of August. 


Spinel 

Spinel, mineral composed of magnesium aluminate MgAl204. It crystallizes in the 
isometric system, usually in hexahedral crystals with a Vitreous lustre. Various amounts of 
impurities, such as iron, manganese, and chromium, impart different colours to the mineral, 
including red, lavender, blue, green, brown, or black. The clear red variety, which is almost pure 
magnesium aluminate, is known as ruby spinel or balas ruby. Spinel containing iron is dark in 
colour and is known as pleonaste or ceylonite. Spinel containing chromium is yellowish to 
greenish-brown and is known as picotite. The hardness of the mineral is 8; the specific gravity 
ranges from 3.5 to 4.l. Transparent and finely coloured specimens are used as gemstones. Most 
spinel gemstones are the red, ruby-spinel variety. 


T०047 (पुखराज, पुष्पराग, जर्द-याकूत) 

Topaz, variety of mineral Aluminium fluosilicate, crystallized in the orthorhombic 
system, and valued as a gem. It has a vitreous lustre and may be colourless, yellow, green, blue, 
or red. It has a hardness of 8 and a specific gravity of 3.4 to 3.6. Topaz occurs in gneiss or 
granite associated with beryl, mica, and tourmaline and occasionally with apatite, cassiterite, and 
fluorite; it occurs in certain talcose rocks, mica slate, rhyolite, and in alluvial deposits and drift. 
The crystallized varieties, owing to their hardness, are valued as gems, and the best of these 
come from Sri Lanka and parts of India. The most popular colour for topaz gemstones is a rich 
orange-yellow. Rose topaz, a delicate rose pink, is the November birthstone. The true Oriental 
topaz is the yellow sapphire, and the Saxon, Scottish, Spanish, smoky, and false topaz are yellow 
varieties of quartz. 

Yellow is the usual, but pink is the most desirable colour of topaz. 


Tourmaline 
Tourmaline is a mineral that has a complex and somewhat variable chemical composition 
and is valued as a gemstone when transparent and cut. The chief constituents are silica and 
alumina in nearly equal proportions, forming about three-fourths of the whole. The remainder 
consists of boracic acid, ferrous oxide, manganese oxide, magnesia, lime, soda, potash, and 
lithia, which are not all present, however, in any one specimen. Tourmaline, which is harder than 
quartz but not as hard as topaz, has a hardness of 7 to 7.5 and specific gravity of 2.98 to 3.20. 
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The mineral has a vitreous lustre. The most common colours are black, brownish-black, 
and bluish-black; blue, green, and red varieties also occur; white or colourless kinds are rare. 
Red tourmaline is known as rubellite; pale blue or bluish black as indicollite. 


Turquoise (फिरोजा, हरित नील-मणि) 

Turquoise, opaque, cryptocrystalline mineral, composed chiefly of hydrated Aluminium 
phosphate, Al2 (OH)3PO4H20, and prized throughout the world as a gemstone. It has a hardness 
of 5 to 6, a specific gravity of 2.6 to 2.83, and, in the unpolished state, shines with a feeble, 
waxy lustre. The colour ranges from blue and blue-green to greenish-grey, according to the 
various amounts of copper usually present. It occurs mostly in the seams of igneous rocks, as 
incrustations on the surface of various slates, or as nodules in red sandstone. The sky-blue 
variety of turquoise, commonly referred to as robin’s egg, is the form most desired for jewelry. 
When excessively exposed to sunlight or heat, this variety may become dehydrated and turn 
green. 


Zircon (गोमेद, गोमेदक, मेदक) 

Zircon is a transparent, translucent, or opaque mineral, composed chiefly of zirconium 
silicate, ZrSiO4, and crystallizing in the tetragonal system. It has a hardness of 7.5 and a specific 
gravity of 4.2 to 4.86; it shines with an adamantine lustre. Zircon may occur as colourless 
crystals or in shades of green, grey, red, blue, yellow, or brown. The clear, transparent yellow, 
orange, red, and brown varieties are often used as gemstone and are known as hyacinth or 
jacinth; translucent or opaque varieties, and most of the colourless types, are known as jargon or 
jargoon. When subjected to high temperatures, zircons either change colour or lose their colour, 
and assume a greater brilliance. Colourless zircons are known as Matura diamonds or white 
zircons. A blue variety, produced by heat treatment and known as blue zircon, is also commonly 
used as a gemstone. Zircon occurs as an accessory mineral in all types of igneous rock and is 
abundant in silica-rich rocks. It is also found, often together with gold, as rounded grains in 
streams and along sandy beaches 


Pearl (मोती, मुक्ता, मोतिया) 

Pearl, lustrous concretion produced by certain bivalve molluscs and valued as a gem. 
Pearls consist almost entirely of nacre, which is the substance forming the inner layers of the 
mollusc shells. Nacre, known as mother-of-pearl, is composed primarily of aragonite crystals. 
The pearl is an abnormal growth resulting from the invasion of the body of the mollusc by a 
minute particle of foreign matter, such as a fine grain of sand; the particle acts as an irritant in 
the mollusc and becomes coated with layer upon layer of nacreous material. Both marine and 
freshwater molluscs produce pearls, but the most valuable varieties originate in the pearl oyster 
of the Persian Gulf. 

The most highly prized pearls are spherical. When a pearl that has been cut from the shell 
presents a hemispherical surface, it is sometimes called a bouton pearl. If a solid pearl has an 
irregular shape, having grown over a rough object, it is known as a baroque pearl. In the 
jewellery trade, pearls are commonly known as pear, bell, or drop, according to the shape. Pearl 
colouration varies widely, the most prized shades being white, black, rose, and cream. 

River pearls are produced by freshwater mussels in various parts of the world. China is 
the principal trader in river pearls. 

Natural, spherical pearls have been cultured successfully since ]920. In this process a 
mother-of-pearl bead, from three-quarters to nine-tenths of the diameter of the desired product, 
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is introduced into the pearl oyster. Over a period of years, the oyster deposits layers of nacre 
around the bead. Cultured pearls are not easily distinguished from genuine pearls except by an 
expert. The technique of producing spherical cultured pearls was developed in Japan, and the 
culturing of pearls is a major Japanese industry. Artificial pearls, in contrast to cultured pearls, 
are entirely artificial, made largely of glass. 


Cultured pearl 
A pearl induced to form by placement of a grain of sand or another irritating object within 
the shell of a pearl oyster or mussel. 


Mother-of-pearl (मोती की सीप) 

Mother of pearl is a hard, iridescent inner layer of certain shells, such as that of the 
abalone, pearl oyster, and mussel. Also called nacre, it is composed chiefly of calcium carbonate 
deposited in thin, overlapping layers, together with some organic matter. The iridescent play of 
colours is caused by the interference of reflected light waves. Mother-of-pearl is used in making 
buttons, jewellery, and other ornamental objects. 


Seed pearl 
A small, sometimes irregularly shaped pearl weighing less than 4 gram (4 grain). 


Toughest Gemstone 

The most probable answer would be diamond. However, it is not true. Diamond is the 
hardest gemstone known to humanity, but jade is the toughest of all. Jade is still considered the 
most precious of all gems by the Chinese. The best quality jade is found in Burma. 


Stone that changes colour in artificial light 
Alexandrite- It is a very precious and uncommon gem changes colour in artificial light. 
Ideally, vivid green in daylight, it changes to vivid red in incandescent or artificial light. 


Tips on gem stones 

]. The chief chemical component of pearls is calcium carbonate. 

2. Emerald is made up of beryllium. 

3. Diamond is a crystalline and is purest form of carbon. It is the densest variety of carbon 
and is the hardest substance known. 

4. Pure diamond is colourless, but the impurities present in small quantities impart colour 
to it. Because of its high specific gravity, it sparkles when light enters it 

5. For a diamond to have resale value, it must be at least half a carat. 


Carat Weight 


The term is often mistakenly used to refer to a diamond’s size, but is actually a 
measurement of weight. 

The word comes from the name of a carob tree seed, the first weight unit used in ancient 
times due to its consistency of weight. The weight of a diamond is measured in CARATS. A carat 
is 0.2 grams, and is divided into ‘cents’. 

However, two gems of same weight do not necessarily have the same price. A small but 
flawless diamond of whiter colour can be more valuable than a larger, less white stone. 

A diamond’s weight is easy to measure. The bigger the stone, the heavier and rare it is, 
and hence more expensive. 
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The unit of weight usually employed for diamonds and other gems is the metric carat, 
which is equal to 0.2 gram (about 0.007 ounce). Another unit used to express the weight of 
diamonds is the point, a weight equal to 0.0l carat. A stone of 82 points would therefore weigh 
0.82 carat. 

l] Carat = 3.0864]99 grains (troy) 


Synthetic gemstone & imitations 

The one to one correspondence of manmade and natural makes a true synthetic. Using a 
material to intimate a natural gemstone does not make it a synthetic, just an imitation. 
Technically, although manmade, they are not synthetics for they do not duplicate the 
composition and structure of any known natural gem. To understand this, we shall take the most 
common problem we face today in the market that a Synthetic Diamond (not widely used in 
jewellery) has all the basic properties of a Natural Diamond. On the other hand, not only the 
manmade materials like cubic zirconium (CZ- the latest diamond imitation on the market, and 
looks most convincingly like the real thing). YAG, GGG and others that we commonly refer to 
as American Diamond, but also natural gems like white sapphire and cubic zirconium, sold as 
diamonds are referred to as Imitations. 

Slight difference in characteristics separates synthetics and imitations from their 
counterpart. It is very important to understand that our ancestral and primitive knowledge of 
gemstones does not make up wise enough to sight such differences. Always seek expert’s advice. 


How to spot a fake gem 


Gems, particularly diamonds, which are flawless, colourless, or very pale blue are said to 
be of the first water. 

Off-colour gems are those, which are not of the first water. 

Keep in mind; there are synthetic diamonds in the market, masquerading as the real thing. 

Worth one-fifth or even less than real demons, the laboratory-produced stones 
(Maisonettes) from Russia and the US are flooding the Indian market. It is noteworthy that some 
jewellers are setting and selling them as diamonds. 

With diamonds, there is much more to gain. Moreover, duping the customer is much 
easier. To start with, synthetic diamond closely simulates the physical, optical, and chemical 
properties of the real one. Diamonds have no fixed market rate. Their valuation varies from the 
assessment of one jeweller to the other. In addition, there is the Carat meter to check gold purity; 
there is no such instrument to value the diamond. However, gemmologist assures that there are 
ways to recognise Moissanites, at least in the lab: 

» It has a doubling effect on magnifying, 
» Has a smoother girdle, floats in fresh methylene iodide, 
» And its carbon percentage is less 

Synthetic gems have nearly the same chemical composition and crystal structure as 
natural gems. However, they can be identified by the difference in their ‘inclusions’. An 
inclusion can be a gas bubble, wavy silk line, and a crystal rock particle, metal impurity, lack 
spot, or crack in the stone. Inclusions are visible through a magnifying glass. 

Natural coloured gems always have inclusions. Rubies for example have many inclusions. 
Natural diamonds have inclusions with edges that have deteriorated; a stone with glassy finish, 
abraded edges, and no inclusion is likely to be a synthetic. In addition, natural gems have no 
‘colour striations’ or wavy lines of colour, similar to what one see when a drop of ink falls into 
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water. The lines in natural stones are either straight, or at definite angles. That confirms that the 
stone is natural. 
I. Do not get impressed by testing of jewellery by KARAT metres or other similar 
instruments (it checks only surface fineness) 
2. Consult a qualified astrologer only and even if you do believe in an unqualified person 
keep your eyes open. 
3. Buy gemstones only from people who have knowledge of classifying natural (real) from 
imitations and substitutes. 
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Gems-Astrological Relations 


Birthstones 
In western astrology birthstone, any of various gems associated with the particular 
calendar months of the year and considered lucky to people born in those months. Myths and 
superstitions gradually grew up regarding the stones, and symbolic meanings or virtues were 
ascribed to them. Five months of the year have alternate birthstones. 





































































































Month Birthstone Symbolizing 

January Garnet Constancy 

February (Amethyst Sincerity 

March Aquamarine, bloodstone Courage 

April Diamond Innocence 

May Emerald Love, success 

June Pearl, alexandrite, moonstone |Health, longevity 

July Ruby Contentment 

August Peridot, sardonyx Married happiness 

September | Sapphire Clear thinking 

October |Opal, tourmaline Hope 

November | Topaz Fidelity 

December | Turquoise, zircon Prosperity 
रत्न एवं राशियाँ 

नामावलि सम्बधित 

हिंदी अँग्रेजी फ़ारसी ग्रह राशि 

हीरा डायमंड |अलनास शुक्र वृष, तुला 

माणिक्य (लाल) रूबी सुर्ख याकूत सूर्य सिंह 

नीलम सैफायर |याकूत शनि मकर, कुम्भ 

पन्ना एमेराल्ड ज़मुर्रद बुध्द मिथुन, कन्या 

पुखराज टोपाज्ञ ज्ञर्द याकृूत गुरू धनु, मीन 

मूँगा कोरल Mom मँगल मेष, वृश्चिक 

मोती (मुक्ता) पर्ल मोतिया चंद्रमा कर्क 

गोमेद हैसोनाइट |मेदक राहु 

लहसुनिया कैट्स आई | वैदूर्य केतु 
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नग व राशियां 


मेष राशि 
राशि स्वामी - मंगल 
राशि तत्व - अग्नि तत्व 
राशि लिंग व गुण - पुरुष 
अनुकूल रत्न - मूगा + मोती 
अनुकूल दिवस - मंगलवार, रविवार 
अनुकूल देवता - शिवजी, भैरव, 
हनुमान 
अनुकूल मंत्र - ऐं कलीं सौः 
अनुकूल यंत्र-मंगल काल भैरव, सूर्य यंत्र 
उपरत्न - संध मुंगी 

वृष राशि 


राशि स्वामी - शुक्र 

राशि तत्व - पृथ्वी तत्व 

राशि लिंग ब गुण - स्त्री, रजोगुणी 
अनुकूल रत्न - पन्ना + डायमण्ड 
अनुकूल दिवस - शुक्रवार, शनिवार 
अनुकूल देवता - श्री लक्ष्मी, संतोषी माता 
अनुकूल मंत्र - ऐं कलीं श्री 

अनुकूल यंत्र-शुक्र, वशीकरण यंत्र, काम यंत्र 
उपरत्न - तुर्क, कसैला 


मिथुन राशि 
राशि स्वामी- बुध 
राशि तत्व - वायु तत्व 
राशि लिंग व गुण- पुरुष (कुमार) 
अनुकूल रत्न - पन्ना+जरकोन 
अनुकूल दिवस - बुधवार 
अनुकूल देवता - गणपति 
अनुकूल मंत्र - कलं ऐं. सौः 
अनुकूल यंत्र-बुध,महालक्ष्मी, श्री यंत्र, 
कनकधारा 
उपरत्न - मरगज 


कर्क राशि 
राशि स्वामी - चन्द्र 


राशि तत्व - जल तत्व 
राशि लिंग व गुण - स्त्री सतोगुणी 
अनुकूल रत्न - मूंगा+मोती+पुखराज 
अनुकूल दिवस - सोमवार 
अनुकूल देवता - शिवजी 
अनुकूल मंत्र - ऐं ऐं कलीं श्रीः 
अनुकूल यंत्र-चन्द्र, शिव यंत्र, 
महामृत्युंजय 
उपरत्न - निमरू 
सिंह राशि 
राशि स्वामी - सूर्य 
राशि तत्व - अग्नि तत्व 
राशि लिंग व गुण - पुरुष, सतोगुणी 
अनुकूल रत्न - माणिक्य + पन्ना 
अनुकूल दिवस - रविवार, बुधवार 
अनुकूल देवता - सूर्य 
अनुकूल मंत्र - ही औं सौः 
अनुकूल यंत्र-सूर्य यंत्र, गायत्री यंत्र, तारक यंत्र 
उपरत्म - लालड़ी 
कन्या राशि 
राशि स्वामी - बुध 
राशि तत्व - पृथ्वी तत्व 
राशि लिंग व गुण - स्त्री 
अनुकूल दिवस - बुधवार, रविवार 
अनुकूल रत्न - पन्ना 
अनुकूल देवता - गणपति 
अनुकूल मंत्र- श्रीं ऐं सौः 
अनुकूल कूल यंत्र- बुध यंत्र, गणेश यंत्र, 
सिद्धि विनायक यंत्र, महाविद्यां 
यंत्र, कल्पवृक्ष यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र 
उपरत्न - मरगज 


तुला राशि 
राशि स्वामी - शुक्र 
राशि तत्व - वायु तत्व 
राशि लिंग व गुण - पुरुष रजो गुणी 
अनुकूल रत्न - 
नीलम+जरकीोन+पन्ना 
अनुकूल दिवस - शुक्रवार 
अनुकूल देवता - लक्ष्मी/संतोषी माता 
अनुकूल मंत्र- हीं कलीं श्री 
अनुकूल यंत्र- शुक्र, वशीकरण यंत्र, काम यंत्र 
उपरत्न - तूर्क कसैला 

वृश्चिक राशि 


राशि स्वामी - मंगल 
राशि तत्व - जल तत्व 
राशि लिंग व गुण - स्त्री 
अनुकूल रत्न - माणिक्य+मूंगा 
अनुकूल दिवस - मंगलबार 
अनुकूल देवता - शिवजी भैरव, हनुमान 
अनुकूल मंत्र - ऐं कलीं सौः 
अनुकूल यंत्र - मंगल, कालभैरव 
उपरत्न - संघ मुंगी 
धनु राशि 
राशि स्वामी - बृहस्पति 
राशि तत्व - अग्नि तत्व 
राशि लिँग व गुण-पुरूष, सतोगुणी 
अनुकूल रत्न - पुखराज + माणिक्य 
अनुकूल दिवस - गुरुवार 
अनुकूल देवता - विष्णु 
अनुकूल मंत्र - ?? कलीं सौः 
अनुकूल यंत्र- गुरु, विष्णु यंत्र, श्री यंत्र 
उपरत्न - सोनेला 
Testing of gems 


रत्नों की परख 
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मकर राशि 
राशि स्वामी - शनि 
राशि तत्व - पृथ्वी तत्व 
राशि लिंग व गुण - स्त्री, तमोगुणी 
अनुकूल रत्न - नीलम + डायमण्ड 
अनुकूल दिवस - शनिवार 
अनुकूल देवता - शनिदेव 
अनुकूल मंत्र - ऐं कलीं हीं श्रीं सौ: 
अनुकूल यंत्र - शिव यंत्र 
उपरत्न - जमुनिया 
कुम्भ राशि 
राशि स्वामी - शनि 
राशि तत्व - वायु तत्व 
राशि लिंग व गुण -पुरुष तमोगुणी 
अनुकूल. रल. नीलम + सफेद मूंगा 
अनुकूल दिवस - शनिवार, शुक्रवार 
अनुकूल देवता - शनिदेव 
अनुकूल मंत्र - हीं ऐं कलीं श्र 
अनुकूल यंत्र -शनि, पुरुषाकार शनि 
यंत्र, शिव यंत्र 
उपरत्न - जमुनिया 
मीन राशि 
राशि स्वामी - गुरू 
राशि तत्व - जल तत्व 
राशि लिंग व गुण - स्त्री, सतोगुणी 
अनुकूल रत्न- मूंगा+मोती+पुखराज 
अनुकूल दिवस - गुरूवार 
अनुकूल देवता - विष्णु 
अनुकूल मंत्र - हौं, कलीं सौः 
अनुकूल यंत्र - गुरू, विष्णु यंत्र, श्री यत्र 
उपरल - सोनेला 


शुद्ध रत्न की पहचान वैसे तो पारखीजन ही कर सकते हैं, फिर भी ध्यान देकर परखने पर उनमें भेद स्पष्ट 


देखा जा सकता है। 


» प्राकृतिक तथा कृत्रिम रत्नों को मिथायलीन आयोडाइड के घोल में डालने पर कृत्रिम रत्न तैरने लगते हैं 
» रेशम (प्रकाशीय प्रभाव) केवल प्राकृतिक रत्नो में ही दिखाई देता है तथा कृत्रिम रत्नों नही दिखाई देता। 


68 


» प्राकृतिक रत्नों के कण एक समान न होकर विभिन्न आकारों में व अनियमित रुप में होते हैं, जबकि 
कृत्रिम रत्नों में ये वक्र रुप में दिखाई देते हैं। 

» कृत्रिम रत्र में आंतरिक धारियाँ वक्र रुप में होती हैं जबकि प्राकृतिक रत्रों में सीधी होती हैं। 

» कृत्रिम रत्न का रंग एक जैसा होता है जबकि प्राकृतिक रत्र में यह विभिन्न भागों में भिन्न दिखाई देता 


है। 

दोषयुक्त रत्न 

. अभ्रक होना (धूमिल होना) 

2. मन्दप्रभा वाला 

3. अन्दर बालुकामय सा 

4. टूटा हुआ 

5. फटा हुआ 

6. फीका 

7. पथरीला सा 

8. मलयुक्त 

9. मटमैला 

]0. वर्णरहित या विविध वर्णवाला 
रत्नों की आयु 


माणिक्य - ६ साल तक 
मोती - २ से ढाई साल 
मूंगा - ३ साल 

पन्ना - ७ साल 

पुखराज - ९ साल 
नीलम - ७ साल 

हीरा - १२ साल 
गोमेद - ४ साल 
लहसुनिया - ४ साल 


